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पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
Up: सहित ३०वें दिन तक यह बुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से faata- 
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पुरातत्व का पारचय अर्थ ud परिभाषा 


ag :- 
--»x--  झीतहास मानव सभ्यता के विकास की एक कहानी Š और इस विष्य 


का प्रारम्भ मानव जन्म से ही प्रारम्भ हो जाता है । परन्तु पुरातत्व, 
इतिहास की तुलना M बिल्कुल नया fas है । पुरातत्व का विकास उन्‍नीसवी' 
शताब्दी में प्रारम्भ हुआ । सामान्यतः प्राचीन णीतहासिक महत्व की वस्तुओ' 
को पुरातत्व का नाम दे दिया जाता है । प्रत्येक देश के झीतहासकार अपनी 
उन सूचनाओं के लिए पुरातत्व पर आधाररत रहते हैं , aer कि वे पुन: 
अतीत में जा नही' सकते और उस काल का sfasrg लिखना चाहते हैं। Fada 
स्पा से भारत में तो गत डेढ़ शाताब्ध्रि' से पूर्व मुस्लिम युग का समुचा इीतहास 


/ 


ir ser द्वारा प्राप्त Pat गये तथ्यो' ud उत्सनन कलाओ' की सामग्री के अध्ययन 


/ 


“पर निर्मित है । भारत में विभिन्न eal पर उत्सननों के द्वा रायुगो' - युगो' 


| की भारतीय tara अपने गौरवपूर्ण एवं आकर्षक स्वरूप को लिए हुए प्रकट हुई है । 


परातत्व fama का अर्थ :- * 
J=- =s he भाषा में पुरातत्व को Archato brager 


जाता है। जो दो शब्दो' के मेल से बना Bache +48 « Ache यूनानी 

भाषा के Archalos शब्द से लिया गया है, तथा (०0 शब्द ग्रीक भाषा के Logos 

से लिया गया है । Arcus का अर्थ है प्राचीन अथला प्रारम्भिक तथा Logos का 

T है, Fama अथवा शास्त्र । अतः Archaioloyy का अर्थ हुआ प्राचीन वस्तुओ' 
Sr færa । अर्थात वह विज्ञान Dum अर्न्तगत प्राचीन वस्तुओ' का अध्ययन क्या 


जाता है पुरातत्व विज्ञान कहलाता है या जो Fase मानव समाज के प्रारम्भिक 
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जीवन से सम्बन्ध हो वह पुरातत्व के अर्न्तगत आएगा। 


पुरातत्व Parra की forg :- 
माण गास लाग मारा Fahr झीतहासका रो' ने पुरातत्व के fas 


में अपने मत अलग - अलग शब्दों में व्यक्त "व्ये है । कुछ झीतहासका रो' ud 
पुरातत्व वेवताओ' की पुरातत्व के fam Y forse रिनम्तीलिखित हैं | 

0:७5 Crawford के अनुप्ता र:- "पुरातत्व Fara की वह साखा है, जिसमें 
अतीत के गर्भ में Paga मानव Hara का अध्ययन क्या जाला है,और व्यवहार 
में इसका प्रमुख उद्देश्य आदि कालीन तथा प्रागैतिहासिक कालीन स्की त्यो' का 


विवरण प्रस्तुत करना होता है ।" 


Ret Handrit के उनुसार;- "पुरातत्व Femra प्राचीन अवशेबो' ud वस्तुथो'का 
अध्ययन है |" 


/ गृहभ्मला के अनुसा र:- "प्राचीन वस्तुओं का व्यवस्थित अध्ययन करके इतहास 


का पुर्नलेखन कार्य पुरा तत्व के अर्न्तगत पक्या जाला है ।" 

N.White के अनुसार;- "पुरातत्व के अन्तँगत हम उन सभी वस्तुओ' का अध्ययन 
करतें हैं जो उसमें grata काल से वर्तमान लक उपभोग क्या है । As 

हत्यार, उपकरण, ay, रहने के एव॑ अन्य कलात्मक वस्तुएँ आदि ।" 

मिस्टर वैराट के अनुमा रः- मानवीय कृलीम झीतहास के विकास का अध्ययन 

ही पुरातत्व fama है 4" 

डा" भगवत शरण उपाध्याय के अनुमा र:- "पुरातत्व बहुत पुराना है, बहुल क्लिष्ट 


है । पुरातत्व का मार्ग गर्द और dag से भरा दुआ है । गर्द, Gus, बिना 
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साफ क्या हुआ चमड़ा चर्म यही इसके उपादेय हैं, ठार्य करने के तरीके हैं।" 


सर नियोनार वुनी के अनुमार:- प्राचीन अवशोषो' ळी खोज एवं उनका अध्ययन 


Bu मानवीय इततहास का पूर्ननेखन हो पुरातत्व Parra है ।” 


उपरोक्त far की पीरभाषाओ' को देखते हुए हम इस 

निष्कर्ष पर पहुंचे है कि पुरातत्व वह fa है जो प्राचीन वस्तुओं को प्रकाश 
में लाकर झीतहास निर्माण में सहायता करता है k इसके अर्न्तगत मानव से 
सम्बन्धित Tatra पहलुओ' का अध्ययन प्या जाता है । quan 
प्राचीन अवशेषो' का अध्ययन करता है जिनसे fafa की प्रमुख विशोषता ओ" 
का ज्ञान उपलब्ध होता हो । यह बात सही है कि पुरातत्व के माध्यम से 
अरम/कालीन तथा अन्य प्रागीतिहासिक Hara” का तान प्राप्त होता है | 
परन्तु इसका अर्थ यह नहो' कि पुरातत्व की पीरधी के अर्न्तगत णीतहासिक काल 
नही आता । sfam मानव समाज की वह कहानी है Pasar आरम्भ इस 


धरती पर मनुष्य के पादुभाव के साथ ही हो जाता है । 


पुरातत्व का प्रारम्भ ud उसका विकास :- 
m — मनुष्य के हृदय में अपने अतीत 


के प्रीत नैसर्गिक Parmar देखी जाती है । जो प्राचीन साहित्य काव्यो' तथा 
कथाओ में उपलब्ध विवरणो' का आश्रय पाकर प्रखर हो उठतो है । प्राय: सभी 
देशो' के साहित्य मानव जाती के प्राचीन काल की कहानीया' पायी जाती है 
इनमें से कुछ तो काल्पीनक होती है परन्लु कुछ वास्तीवकता घर आधाररत होती 
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है । अत: इसमें मनुष्य का कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है । भारत तथा मैसोपो टामिया 


मे जन प्लावन की कथा मिल्ती है । बहुत Peat तक इसे काल्पीनक माना 
जाता रहा परन्तु मैमोपोटामिया में पुरातल वेक्ताओ' को जो प्रमाण प्राप्त 

हुए उनमे यह बात साबित हो गयी fs कथा सत्य है । भारतीय परम्परा के 
अनुमार मानव समाज का विकास वार युगो' अर्थात सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता 
युग तथा कलयुग में सम्पन्न हुआ । पहला युग सर्वोत्तम था qS उस समय का 
समाज सत्य और न्याय पर आधारित था और उस युग का मनुष्य भी देवता 
समान था । परन्तु ज्यो - wet समथ बीतता गया मनुष्य की नैतिकता का 
हस होता गया । इसी प्रकार की कई और कथाए उपलब्ध होती है | 

यूनान वासियो' ने अपने अतीत की गाथा को महाकाव्य का रुप प्रदान रिया | 
होमर ने ताम्र्युग का उल्लेख क्या है और हेसिआड Presid | ने मानव समाज 
के विकास को sum पाच युगो' मै विभाजित गया है । ये थे स्वर्ण युग, रजत 
युग, कांस्य युग, महाकाव्य काल । यर्द्माप हेसिआड द्वारा की गयी समाज के 
विकास की यह कल्पना दार्शीनक है, परन्तु इसका आधार वस्तुतः कास्य युग की 


वास्तीवक परम्परा Š | 


प्राचीन काल के कई अन्य यूरोपीय दार्शी नको ने जैसे अरस्तु, 
aca, Deo तथा प्लेटो इत्यादि ने मनुष्य के आदि काल का उल्लेख 
अपने - अपने ढंग से क्या है। इनमें कीव तथा दार्शीनक Doa की देन 
महत्वपूर्ण मानी जाती है । उसकी पुस्तक De Rerum NabaelM इस मत का 


g araa क्या गया है कि समाज के विकास में आदि काल में मनुष्य अपने 


Y a ———— = = 
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नाखून, दात, पत्थर, लकड़ी आद का उपयोग करता था तत्पश्चात उसने 


ताबे का उपयोग er और अत में उसे लोहे के प्रयोग का ज्ञान प्राप्त हुआ । 


यूनान रोम में पुरातात्किक विकास:- 


मानव के आदि कालीन जीवन में यूनान 
एवं रोम के दार्शीनको' ने Pats रूची दिखाई । परन्तु उन्होने अपने दाशीनक 
विचार के कारण ऐसा कोई प्रयास नहीं क्या जिसे कि पुरातत्व का विकास हो 
पाता । जिससे उन्होने प्राचीन वस्तुओं के age, उनका वर्गीकरण तथा lan 
और ge पर ध्यान नही' दिया । अतः यूरोपिय मध्य काल तक sa im में 
qe ga Y हो पायी जब srfds पुर्नजागरण हुआ तो युरोप के प्राचीन 
DELI युग में लोगो' की जागृति उत्पन्न हुई और हेरोडोड्स, area, Da 


|) 
क्री रचनाओं का अध्ययन एवं मनन होने लगा । 


$ 
en 
I 


gard ud रोम के लोगो” मे आदिमानव के प्रीत जो जिज्ञासा बनी रही 


' उसका यह परिणाम हुआ क पन्द्रहवी' शता ब्दी के अन्तिम दशक में रोम के नागी रको' 


ने प्राचीन ud विचित्र वस्तुओं का संग्रह करना प्रारम्भ क्या । कुछ लोगो' ने 

इस युग में इटली में 
प्राचीन कलात्मक वस्तुओं में ऑभ्छची रखते वाले व्या वतथो' को faaet कहा गया 
वे इस युग के कला प्रेमी जन थे । 


दाताओ' में की जाती है । 


प्राचीन कलात्मक वस्तुओं का अच्छा sue कर लिया । 


इस युग के लोगो" की गणना पुरातत्व के जन्म 


Mn Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


FHEOIII,RIŠe€I€II:I£IƏI€£ ZG UçII  IIII IIIIITmçÉÜŠO] ap)| ËÇ1s8ns—3il> l$i=Š,  — ,r à Ñ B छि 
< 


— P . ` Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


g 


EET 


de 


P 


Cur 
M 
^ 


इटली वासियो' में at पुरा ताल्विक प्रक्रिया e कला त्मक वस्तुओं का शौक 


उत्पन्न हुआ था वह अट्ठारवी शताब्दी के आते - आते ठन्डा पड़ ग्या । और 
रोम नगर के संग्राह जहा“ - cer बिखर गये । परन्तु रोम के कला त्मक वस्तुओं का 


“ इतना समूह होणयाग्रा कि 1717 - 1768 जोहन Pater जर्मनी' के पुरातत्वक्ञ ने 
अपने gfnug ग्रन्थ की रचना को तो उन्हें उसके लिए afent सामग्री रोम में ही 
उपलब्ध हुई । Por महोदय पुरातत्व के जनक माने जाते है वे प्रथम व्यक्ति 
ये जिन्होंने प्राचीन कला का fan अध्ययन fand qd के विद्वानों ने जो | 
प्राचीन कला त्मक वस्तुओ' का we कर रखा था । उसका उन्हौँने शैली के 
आधार पर वर्गीकरण क्या । उनकी पुस्तक बहुत gfug हुई fund ते सम्पूर्ण 
युरोप में विख्यात हो गये । यर्शीप arefas मापदण्ड के अनुसार उन्हे 

पुरा तत्वह//नही' कहा जा सकता परन्तु पुरातत्व के क्षेत्र में उनकी देन महत्त्वपूर्ण Bi 
wits उन्होने इस far में एक परम्परा का विकास Par उन्होंने fun 
अध्ययन को os Fary उसकी fofa पुरातत्व के विकास के रूप में है । 


/ 


, सोलहवी ud सत्रहवी शताब्दी में पुरातत्व का विकास; srs में पुरातत्व का Fegra:- 


| —— yeee Noo x—— x— x— x— x x— Nk nn freee Forme | 


लोलइवी और सत्रहती शताब्दी की अवीध मै जब इटली वासी प्राचीन 
वस्तुओ' के सग्रह में लगे हुए थे उसी सम्थ Agra वस्तुओ" के अध्यप्रन सम्बन्धी 
एवं अन्य प्रकार के Pasa का जन्म हुआ । जोन स्टोव, र्वी ल्यम Mn, जोन 
नार्डेन, जोन लीलैन्ड, हम्पी ल्वीड, आदि तत्कालीन far ने अपनी रचनाओं 
मे भ्रतत्व विवरण प्रस्तुत क्यि। इस कार्य š लिए उन्होंने देश के महत्त्वपूर्ण स्था नो' 
की - यात्रा की जीहन लीलैन्ड ने वेल्स तथा Shad nTuY ud ufaurfus 
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नगरो', gafas ness के स्थानों का विवरण प्रस्तुत च्या । feu" 
an ने तत्कालीन विद्वानों गे सको afes महत्व का आम जिया इन्हाँते 
सम्पूर्ण व्रिटिस दीप sue मे एम - xp कर पुरातात्क्रिज्ञान daa करके Paer aT? 
ग्रन्थ लिखा जो 1586 ईन में प्रकाशित हुआ । Pefüuun कैनेडेन को EIL 
महोदय fa पुरातत्व के जनक मानते हैं इनके द्वारा Ffm ry का प्रथम 
प्रकाशन लैटिन भाजा में हुआ था सत्र हो इसके संस्करण अन्य भाजाओं' M 
प्रकाशित हुए । इस आन्थ ने aga लोगो' को Fata के प्राचीन zahr के Pan 
में विवरण प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी । MPa तथा gad समका लीन विद्वानों! 
के पीरणाम स्वरूप 1572 & में एक प्राचीन राष्ट्रीय aea] के स॑रक्षा > विचार 
^ एक सँस्था की स्थापना की गयी । Qamman इस संस्था को जेम्स gun ने 
यह कहकर बंद करा दिया कि इसके उद्देश्य राजनैतिक है । परन्तु इस थोड़े 

से समय में छी इस संस्था के तत्वाधान M जो शोधनिबन्ध Pw गये, उनका 1720 
$e "q sen आपल्या रओज Persad बाईएमिमेन्टणीन्टक्वेरिज” के नाम 


à J काशन Pear गया | 


सत्रहवी' शता ब्दी में इम्कैड में पाचीन वल्तुओ के अध्ययन में रगत होती 
रही । Fahnen कैमेडेन और Fa as ने जिस परम्परा की Jara की, उसको 
इस शताब्दी भे विलियम zm, wade wre, एडवर्ड ल्वीड और जान ard उन 
विद्वानों में थे जो प्राचीन वस्तुओ' का अर्थ सीहत अध्ययन करते थे । इन दोनो” 
की गणना प्रथम औज पुरातत्व dra] में की जाती है एडवर्ड ल्वोड ने a 


1- A C lection of Quer/oea oliscoverel by aimnent antig ua vani j 
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/ इन्हें प्रथम औज पुरातत्व वेक्ता मानते हैं । 


+ AAA 


द्वारा लिखित ब्रिटानिया के सम्पादन का भार ग्रहण क्या और इस कार्य को 
डेनियल 


महोदय क्रीव्चारमेंयही' पुरातत्व के गम्भीर क्षेत्र अध्ययन का जन्म हुआ | ma 


सम्पन्न करने के लिए उन्होने वेल्स का पाच swf तक भ्रमण क्या | 


AStnchenge और Arebury का विवरण प्रस्तुत Peor और यह मत व्यक्त 
Peur कि इन स्मारको' का निमार्ण सम्भवतः मन्दिर के रूप में हुआ था । 
quae के विकास में ary ने विशेष स्थान प्राप्त क्या है । far स्ट्रैची 
डी नयन महोदय भी कुछ हद तक 


ars को प्रथम ds क्षेत्र - पुरातत्व्ज्ञ मानते हैं । 


सत्रहवी शताब्दी M उँगैजो' की एक और देन पुरातत्व X क्षेत्र में महत्वपूर्ण 
मानी जाती है । यह देन थी अद्भुत वस्तुओं का पहला dne, जो अर्ल areis 
द्वारा क्या ग्या था ।- दूसरा ane sue आफ बीक्घम ने किया इस Fam में 
ay ga को तो उन्होने इस कार्य के लिए अपने एक एडीमरल को dona सागर 
h ae कर्ता - प्रतिनिधी Pagaa Paar । अद्भुत वस्तलुओ' के ane safer में 
(जान za काट एक सामान्य व्यक्ति थे परन्तु उन्होने FT बड़े 
काम का निकला। इनका ही sue आगे चलकर ऐश्मोज़ियन संग्रहालय में रखा ग्या | 
झ्न्ही' दिनों जेम्स प्रथम ने, जिन्होने प्रचीन वस्तु सँग़हकलाओं' की सँस्था को ग 
5t दिया sr, ने यह पाया कि प्राचीन वस्तुओं का Hus, राज्य तथा कामन- 


Asy के लिए Feast होगा । अत; उसने इस सँस्था को मान्यता प्रदान कर दी 


/ और उसे पुन:खुलवाया । इस प्रकार सोलहवी' ud sed! शताब्दीयो' में प्राचीन 


वस्तुओं के He और अध्ययन की अच्छी प्रगीत हुईं । 
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= रवी शताब्दी में पुरातत्व का विकास 


अटठारवी शताब्दी भे भी पुरातत्व का विकास तेज गीत से होता रहा | 
इस समय भी प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का विकास क्रमशः जारी रहा । इस 


समय तीन निम्नवार्णित क्षेत्रो' में सबसे fen पुरातत्व का विकास हुआ । 


मजतन 


।° यूनानी सभ्यता की खोज 


रोमाटक arate 


mmm 
N 


३°  gagfa के झीतहास का विकास 


यूनानी सभ्यता की खोज 


इस समघ विद्वानों में यूनानी सभ्यता के प्राचीन अवशेबी” की खोज एव॑ उनके 
अध्ययन की विशेष ऑ्छूची देखने को Pusdr है । इसका कारण यह था fa 
सन्‌ 1750 - 1830 की aafe da पानो, ने प्रचीन gara के अवशेषो पर 
ध्यान दिया और उनकी खोज करके उन का सही विवरण प्रस्तुत क्या गया | 
इस "f खोज से संट्राहकताँओ' तथा gar को gara जाकर वहा” के अवशेषो' पर 
fewfenr लिखे, उनके चित्र बनाने तथा वहा” gem कराने की dor मिली 


Kan 


x 


O 


K€ 


aaa वासियों ने अपने जीवन की arar को महाकाव्य कारूप प्रदान किया ad 


Í => 10 
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afa होमर ने faas और आडिसी नामक महाकाव्य Pamor, इलियड की तुलना 
महाभारत से की जाती Š । एक बार श्लीमान नामक एक लड़का अपने पिता à 
होमर की कथा सुन रहा था । कहानी सुनने के बाद उसने अपने पिता से पूछा 
क्या यह कहानी सत्य है तो उसने उत्तर दिया Ps यह काल्पीनक है । लेकिन 


उस लड़के ने विश्वास नही' Paur और उसने उस का पता लगाने की अपने मन में 


ठान ली और कई aS बाद वह उस स्थान की खोज करने लगा । वह "इसा रालिक 


के मैदान में पहुंचा और उसने सोचा Fa यही' कहीं fuus नगर रहा होगा | 
तह परियम नगर के बारे में सोच रहा था fs उसे यह विचार आया Pa eg 
में यह वर्णन आया है fs fas gare एकीलीज ने भाले से वार करके हैव्टर को 
ठही' ढेर कर दिया था और for उसका मृत शरीर रथ के पीछे बाकर तीन 
चक्कर लगाए थे । इससे नौ मील का शेरा हुआ था और यह स्थान समुद्र से 
नौ मीन ही दूर था । अल; ऐसा अनुमान कर वह उस स्थान के पास ग्या 
और ger पर उसने थोड़ी सी पथरीली और उमर उठी हुईं जमीन पर अपना डेरा 
लगाया और asr पर उसने उत्खनन प्रारम्भ Paar यहा” से उसने Foun के खजाने 
की खोज प्रारम्भ की । आज Pari aar स्थान एक वास्तीवळता बन चुका 
है । पुरातत्व वेत्ताओं ने एश्घाई छोचक में सागर तट के Pasc रिहसारीलक 
नामक एक AA की खुदाई करके aur से विभिन्‍न कालो" की दस से भी fer 
रित्या" खोज निकाली हैं । यहा" को प्रत्येक बस्ती अपने पीछे मकानों” के लैड़हर 
/ और पैली दुई या छिपाई ed चीजें छोड़ गयौ थी । वही ट्राय के wer "मलले 
जित पर आग से जलने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे । उत्खनन छारा अब 
ie 


] 


/ 
i 
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यह स्पष्ट हो गया है कि ट्राय नगर वास्तव में था और Faase क्या गया 

था । Sara कारी" ने यूनानीयो के आक्रमणे की Fam 1200 ई q: 
Mera की गयी है। भारतीयमहाकाव्यो' की भारित ही इन यूनानी 
महाकाव्यो' से तत्कालीन यूनानीयो" के सामाजिक, आर व धार्मिक जीवन की 
महत्त्वपूर्ण सूचना ऐप्राप्त होती हैं। यह सूचनाऐ इतनी afum महत्त्वपूर्ण है Fass 
कारण -थाहरवी' - नावी शताब्दी q के काल को होमर काल के नाम से 


ही जाना जाता है । यूनान की यह खोज झीतहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है । 


चित्रकार जेम्स स्टुआर्ट तथा रेवेट महोदय ने सब्‌ 1751 - 53 में 
एपेन्स मैं यात्रा की और वहा' रहकर वहा' के प्राचीन स्मा रको" का जो अध्ययन 
प्रस्तुत क्या वह एथेन्स के पुरावशोष नाम से चार Pus] में प्रकाशित हुआ | 
इस समय संट्राइळताओ' के महान युग की geara हुईइसी बीच “सोसायटी आफ डिलटैन्टी' 
ने ~ भी एक अध्ययन an सन्‌ 1764 $ में आयोरिनया भेजा । Pore) उपलब्धि 
Tágia आफ आयोगनया? नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई । राबर्ट 
qe, और जेम्स डाक्न्स द्वारा यूनान, एसियामाइनर, सीरिया, फीलीस्तीन 
तथा Pus का भ्रमण करके जो सामग्री संग्राहीत की गई इसका पुस्तक प्रकाशन स्मन्स 
आफ पालामिर, सूमन्स आफ िल्बैक के नाम से प्रकाशित gari अटठारवी शताब्दी 
में इन घुमकङो' Prey जनता को भ्रमध्य सार्गी रय सभ्यताओ' की कलात्मक विशेषताओं 
से भी परिचित कराया । वे अपने साथ ऐसी grata वस्तुओ' को भी लाये जो 


आगे चलकर पुरा तार्कि सँग्राहालयो' में sewer fafa बन गयी । 
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E समय प्राचीन अव्शेबो' के अध्ययन सम्बन्धी fon प्रकार के कार्य हो 
रहे थे । वे सभी बड़े ath पड़ते थे औज शोधक्ताओ' ने व्दिशी शोध को 
छोड़कर स्वदेशी प्राचीन अवशेषो' पर ध्यान Mza करना आरम्भ कर "दया अब 
उन्होने प्राचीन काल fa, पत्थरों के बने स्मारको, झोपौीड़ियों' 
आदि के अध्ययन का कार्य प्रारम्भ क्या इस प्रकार के अध्ययन ढार्य करने 
वालो Maman स्टुकेली की देन महत्वपूर्ण है । वे सिढान्तत: ud व्यवहा रत: 
दोनो' दाच्टयो' मे एक महान पुरातत्ववेक्ता थेउन्होते जो gs भी पुरातत्व विवरण 
gea क्या वह तत्सम्बन्धात संस्थानों da वस्तुओ का पूरी तरह से स्वय 


निरीक्षण करके सम्पन्न far | 


fa के «Fada का Fagra:- 
73 Um bi शितल ली: अटूठा रवी शताब्दी में अनेक स॑स्थाओ' की स्थापना 


की गयी "जनके माध्ययम से gafa के झीतहास और पुरातन वस्तुओ" के अध्ययन के 
विकास का मार्ग प्रशस्त होता गया इन संस्थाओं में लंदन की दो शाखाएं 
सोसाइटी आफ feiet और दूसरी सोसाइटी आफ PRA लँदन' का 
महत्वपूर्ण स्थान है । इन स॑स्थाओं' का कार्य था कि इस i के विद्वान परस्पर 
एक दूसरे से वार्ता करके आपस में विचारो' का आदान प्रदान at | परन्तु 
पुरातत्व वे क्षेत्र में अब तक जो कुछ भी प्रगीत gara की खोज तथा प्रकृत farra 
के पलस्वरुप हुई वह उस समय तक अक्षरी ही रहो जब तक भ्रतत्व Parra का 
सहयोग इस शास्त्र को नहीं Pus पाया । ra विज्ञान के बगैर पुरातत्व के 
अस्तित्व की कल्पना भी नही' की जा सकती । पुरातत्व को sera Femra की 


देन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 
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मिश्र में पुरातत्व का विकास 
नर कन A gr a a Fe 
पाश्चात्य जगत को Pad गौरवशाली अतीत का वास्तीवक ज्ञान 

उन्नीसवी शताब्दी में प्राप्त हुआ Pss Pus के पुरातात्कि अवशेबो" में 
यूरोप की जनता में रुची जाड़ात करने का श्रेय नैपो लियन बोनापीट को Pear 
जा सकला है Arten के fas पर आक्रमण करने से qd युरोप वासी मित्र 
के पष्य में afes नही' जानते थे वे केवल इतना जानते थे कि वह अतीत में 
एक ag सभ्यता का केन्द्र था परन्तु नैपोिलियन के 1798 के सैनिक aiora 
ने मिश्र के सही रूप को मिश्र वासियों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया । उसके हुदय 
में अतीत के प्रीत स्वाभाविक जिज्ञासा थी । मिश्र पर आक्रमण करने वाली सेना 
X एक ऐसा दल भी था । जिसका कार्य उस देश के wis तथा प्राचीन ar 
का अध्ययन करना था । मिश्र के अतीत के गौरव का विवरण प्रस्तुत करने के 
लिए एक ea सँस्था की स्थापना भी की गयी । इस संस्था ने 
उत्साह पूर्वक कार्य क्या । परन्तु नैपोलियन की असपल्नला के कारण इसकी उन्नत 


को एक झटका लगा । Pow भी इस सँस्था को बन्द नही' क्या गया परन्तु 


a की Parr होने के कारण T सँस्था के ane पर औजो' का कब्जा हो ग्या 
aft drat ने सभी संग्रहीत वस्तुओं को इ“मैण्ड़ के संग्राहा लेयो' M पहुंचा Far | 


परन्तु फ्रासीसी मिश्री सँस्था के सदस्यो' ने कई पुस्तकों काअनेक Poe? 
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= t pe के नाम से प्रकाशन क्या ı far उस देश के 


प्राचीन अवशेबो' के विष्य में पाश्‍चात्य जगत के विद्वानों की जिज्ञासा जे वृद्धि Y । 


उन्नीसवी शताब्दी में पुरातत्व का विकास 
“e gen iors el ES T 
पुरातत्व के इतिहास में उन्नीसवी शताब्दी का बड़ा महत्व है । 

क्योकि इस समय ही पुरातत्व की aarfas Paren” का विकास हुआ । तथा 
महत्वपूर्ण पुरा तत्व खोज सम्पन्न Fah गये । sees, we, अभे रका, 
डेनमार्क, en, स्वीडन, स्वीटजरलैण्ड्र आदि देशो' में fora शोध्कता'ओ' 
की साधना के पन्नस्वर्प ही पुरातत्व को वैज्ञानिक स्वरुप प्रदान करना सम्भव हुआ 
इस सम्बन्ध में gafu Parra के विकास ने पुरातत्व में महत्वपूर्ण योगदान fer | 
उन्नीसवी' शताब्दी के आरम्भक वर्षो में तत्कालीन विद्वानों ने मिश्र gara तथा 
अन्य Maca देशो' के गौरवशाली अतीत का झीतहास जानने के लिए अनेक 


महत्वपूर्ण कार्य क्या | 
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= Poa लिफी , ईरान की लिपी को पढ़ागधाअनेक पुरा स्थनो' 
LTR कापता लगा लिया गया ud क्र विवरण सम्बन्धी अध्ययन के dy Y 
भी प्रयाप्त प्रगीत दुई । उन्नीसवी शताब्दी के आरम्भ में औज far की 
कला वस्तुओं में छवी घटने लगी । लोकन इसके साथ - साथै इन दिनो जर्मनी 


के विद्वानों ने पुरातत्व Fase की ओर ध्यान दिया, और इस fa भें अपनी 


धाक जमा ली । दूसरो ओर अज fara ने क्लासीक्ल पुरातत्व को छोड़कर 
get तहासिक वस्तुओं के अध्ययन पर Foha ध्यान देना प्रारम्भ किया । अत; 


विल्लयम sFánza , सर Fearg कोल्टहोर pfa Fera ने ara www 

को खुदाई कर gray इन्हो दिनो सम्पूर्ण देश aran भी पूरा कर Paar गया 

कोल्ट होर महोदय कानाम ower कर्ताओं मे उल्लेखनीय है । इन्हरैते 379 aq 
को सावधानी के साथ खोदा । इन्होने विभिन्न प्रकार के बैरोंके भेद बताने फे 


साथ - साथ ws तथा गौण ssh के उत्खनन को भी स्पष्ट किया । इनके साथ 
हो afanea महोदय का नाम Paar जाता है । क्षेत्रीय पुरातत्व को इन दोनो" 
विद्वानों की देन महत्वपूर्ण मानी जती है। और इन्हें ses में उत्खनन छे 


जनक के नाम A जाना जाता 2 | 
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फ्रांस में पुरातत्व का विकास :- TR 
TA A E m हनीसवी शताब्दी के आरम्भ के वर्षो" लक 


IH के पुरातत्व के विकास की प्रगीत sas के समान ही रही वहा” सत्रहवी' 
शताब्दी में प्राचीन वस्तुओ' के अध्ययन का कार्य प्रारम्भ हुआ उन Peat क्लासिकल 
प्राचीन अवशेषो' का अध्ययन Pear जाता था कालान्तर में फ्रासीसी fasta 
स्वदेशी पुरा वशेषो' के लिए गर्व का अनुभव करने लगे । पन्नस्वर्प 1804 ईन" में 
एल” एतेडीमककलटी क्यू की स्थापना की गयी जो 1814 d. में सोसाइटी रायल्स 
€ एन्टी वघुरीज डी gru में पीरणत हो गया इस प्रकार ru में स्वदेशी प्राचीन 
वस्तुओं के अध्ययन पर पूरा ध्यान Pear गया । परन्तु प्रागैतिहासिक esent 
के कमक विकास की समस्याओ' के समाधान की दिशा में कोई कार्य नहीं Paar 
गया | इस महत्त्वपूर्ण कार्य कोतत्पश्चात डेनमार्क, स्वीडन, के विद्वानों ने 


सम्पन्न किया 1 


उन्नीसवी' शताब्दी में मनुञ्य फी सृष्टि सम्बन्धी LS ए 
प्रकाशमै आयी A । fum 
का रण प्राचीन धा रणायें पूर्णत; बदल गयी । ये धारणायें लेमन द्वारा प्रीत्मादित 


एक arar सिद्दान्त, त्रिगुण सिढान्त का प्रितपादन, डार्विन के विकासवाद 
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E सिदान्त और xe शास्त्रीयो तथा पुरा तत्को' द्वारा मनुष्य को प्राचीनता 
का विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्धा करना । meet द्वारा मानद अस्तित्व के प्रमाण 
की उपलब्धि तथाडार्वन के विकासवाद के सिद्धान्त ने तत्कालीन विचार जगत M 
क्रान्तिका री पीरर्वतन Pat er वज्ञान में vafa की एक रुपता के सिढान्त 
का मान लिया गया । इसी सिद्धान्त के अनुसार पृथ्वी की परतो का विकास 
उन क्रियाओ' द्वारा हुआ जो आज भी समुद्रो' नदीयो' झीलो” में विद्यमान है । 
amia परतो' के निर्माण की व्याख्या करना तब तक सम्भव नहीं हुआ जब तक हम 
यह नहो मानते Ps एक ऐसी प्रक्रिया ने उनका Past क्या जो वर्तमान समय में 
भी सदृश साधनो द्वारा सम्पन्न हो रहा है | इस सिढान्त ने मनुष्य के अस्तित्व 
की प्राचीनता को संदेह से परे कर दिया । नथी खोजो' के पीरणाम स्वरूप मनुष्य 


के ¿PATA का काल लाखो' वर्ष का मान लिया गया | 


प्राचीन वस्तुओ को wager करने का जो शौक मनुष्य ने अपनाया ws कारण 
इन वस्तुओं के यत्र = तत्र के बड़े - बड़े भन्डार बन गये इसका असली wear मनुष्य 
को डेनमार्क में बने भन्डार से प्राप्ल हुआ । डेनमार्क के प्रोपेसर ters न्येरप कै 


gara? से aer की सरकार ने 1807 ईः में स्वदेशी प्राचीन वस्तुओ' के साक्षा एवं 
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E के उद्देश्य से us सामील का गठन Paar । gre भेरप इस सँस्था के 
सचिव थे । जब कोपेन - हेगेन में राष्ट्रीय संग़हालय का ननमाण हुआ तो 
उसमे इस सँस्था द्वारा स्प्राहीत वस्तुएप्रमुख थी इस सँट्राहालय में प्राचीन वस्तुओ' के 
स्राह को देखकर तत्कालीन विद्वानों का ध्यान उनके अध्ययन, वगीकरण ud 
डेनमार्क के प्राचीन झीतहास से उनका सम्बन्ध Mea करने की ओर आकृष्ठ 
हुआ और अंततोगत्वा पुरातत्व के त्रियुग सिदान्त का प्रीत्पादन किया गया | 
श्री टामसन महोदय का नाम इस सिद्धान्त के जनक के रुप मेँ लिया जाता है । 
परन्तु बेडेल सिमीसेन ने सर्वप्रथम त्रियुग की धारणा की परिकल्पना की थी । 
उन्होने 1815 $ में लिखा Pa स्कैड़नीविया के ga निवासी seh पहले पत्थर 
are लकड़ी के हीधिपार और उपकरण काम में लाते थे । उसके बाद उन्हें ताबि 
के उपयोग का ज्ञान प्राप्त gar और फिर वे लोहे का इस्तेमाल करते लगे अतः 
इस दृष्टिकोण से उनके झीतहास को अशभ युग arn युग एवं लाह युग में विभाजित 
ककया जा सकता है । इन युगो' में समथ का स्पष्ट विभाजन नहीं था Fa दो 
सभ्यताए साथ ~ साथ नही' पनप पायी हो' । इसमें कोई सन्देह नही' Fa 
arg युग का afara होने पर ही निर्छ जनता पत्थर के डने उपऊरणो' का 
प्रयोग करती रहो और जब लौह युग आया तो ताडे के उपकरण काम में ज्ञाये 


जाते रहें । परन्तु वेडेल सिमोसेन के इन विचारों की लोगो ने उस समय लक 
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ES ST जब तक टामसेन के सबल प्रमाणो' द्वारा इसकी पुष्ट नही" की । 
राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रथम witec | 1816 - 65 Ë तथा प्राचीन वस्तुओ" के 
संग्रह एव॑ संरक्षा के लिए स्थापित डेनमार्क की राष्ट्रीय anfa के afaa टामसन 
महोदय, Ad के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने संग्रहालय की प्राचीन art को 
तीन वर्गों में विभाजित क्या । पत्थर, ताबे और लोहे की बनी वस्तुओ' को 
अलग - अलग रखा । इस प्रकार जो विभाजन हुआ उससे प्राचीन वस्तुओ” के 
अध्ययन में एक Fahre भाषा का सूत्रपात हुआ । टाम्सन ने त्रियुग Pasta को 
राष्ट्रीय संग्रहालय के मार्गदर्शन प्रमाणिक रुप में प्रस्तुत किया । त्दन्तर उनके 
शिज्यो' ने इसे faafaa पक्या और अन्य देशो' भें भी इसका प्रचार हुआ स्वीडेन 
के विद्वानों के बीच यह सिढान्त बहुचर्चित होकर उस देश में पुरातत्व के विकास में 
लाभदायक हुआ। We और स्काटहोम के सट्राहालयो' के पुरावशेष का इस आधार 
पर वगीकरण Paar गया । उन्हीं दिनो जर्मनी के संग्राहालयो' में भी पुरावशेष 
के वर्गीकरण हेत इस Pera को अपनाया गया । त्रियुग सिढान्त के सम्बन्ध 
में टाम्लेन लिखित गाइड | 1836 $ | जिसके जर्मनो और अग्रेजी संस्करण 
gu { 1837 ई-और 1848 | ईः में प्रकाशित हुए तथा वोरी की टाम्स 
द्वारा आजौ में अनुदित उन्नीसवी शताब्दी के qar में प्रकाशित guter 
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E सम्भवतः naeh महत्व की रचनाएँ थी । आगे चलकर इस Parr में जो 
कार्य हुए जिनसे प्रशीतहारसिक अध्ययन के क्षेत्र का उत्तरोतर विस्तार होता गया | 
- 
पुरातत्व के झीतहास में 1859 $e का बड़ा महत्व है । इस साल 
डार्विन के श्ली रीजन आफ स्पीसिमस” का प्रकाशन हुआ और सही अर्थ में प्रगीतिहास 
का अस्तित्व भी इसी वर्ष से माना जाता है। 1859 ई* में दो प्रमुख वैज्ञार नको" 
ने ami शास्त्रीयो द्वारा उपलब्ध मनुष्य की प्राचीनता सम्बन्धि साक्षप को प्रमाणित 
ककया । इस घ्टना का पुरातत्व के विकास में अत्यन्त दूरगामी प्रभाव पड़ा | 
102701 + 
Pay तथा मैसोपोटा मियां मे तत्र cU सम्बन्धी अनेक काम पूरे क्ये 
गये । 1822 & में चेम्पोलियन दवा रा रोसेटा ares M उत्कीर्ण मिश्र की 
चित्रा त्मक Pad का पढ़ा जाना इस देश की प्राचीन सभ्यता का ज्ञान प्राप्त 
करने की दिशा में अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना मानी गयी Fein 
उत्खनन mager करने वाले में बेलजोनी का नाम उल्लेखनीय है fT 
इस व्यक्ति में उत्खनन सम्बन्धीवैज्ञानिनिक दू ऽटकोण का अभाव था । परन्तु उसने 


1817 - 19 ईः में अनेक agi को खोद कर उनमें उपल्ब्ध पुरावस्तुओ' को <s 
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E स्थानान्तीरत कर दिया । मीरएटी महोदय ने तत्कालीन मिश्र AFA oar 


रहे उठ्क्षन और अन्तेका कायो' को fafaa क्या । 1650 + X वहा" À 
और तमाम जिन्दगी, 1880 $ तक काम करते रहे । उन्होने Mug सहत 
तीस महत्त्वपूर्ण पुरा स्थनो' का उत्खनन Paar | परन्तु उत्खनन की सही तकनीक 
का सहारा नही' लेने के कारण मी रएटी ने बहुमूल्य पुरा तात्विकसाक्षो' को Parse 
कर डाला इसके पश्चात जब पेट्री महोदय ने मिश्र में पुरा तात्विकिकायो' की शुरुआत 
की तो der पुरातत्व का स्वरूप ही बदल गया इनकी उपलब्धा” बड़ी महत्वपूर्ण 
मानी गयी । राजक qd मिश्री सभ्यता का सर्वप्रथम विवरण YET के प्रयास से 


ही प्रस्तुत क्या जा सका । Adder a में बोटा, ards और रसम ने 


महत्वपूर्ण उत्खनन सम्पन्न Fat । वोटा ने नाइन्वे और ards ने Fama तथा 
असुर फा उत्खनन क्या । लार्यड के ara? को रसम ने जारी रखा और 1855 

ई» में इन्हें असुर बनी पाल के महल का पता लगा । युरोप मे 1853 - 54 $ 
M fracas के mra बस्तियो' के 200 स्थानो का पता ज्गाप्रागीतहास के ig 

Y पुराशम काल तथा नवाश्म काल को आवधारणा का विकास हुआ और इस एकार 


पुरातत्व के इतिहास में इस शताब्दी की उपलब्धी का महत्व afia है । 


= YES 
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भारत 9 पुरातत्व का विकास 


भारत में पुरातत्व का विकास वस्तुतः 9 वी शताब्दी में प्रारम्भ 
हुआ परन्तु Fr ; भी भारतीय पुरातत्व के झीतहास में 15 जून 1784 % का 
दिन बहुत महत्त्वपूर्ण एवं खुशी का दिन है । इस दिन सर विलियम जोन्स द्वारा 
क्नकत्ते में एसियागिटक सोसाइटी आफ बंगाल की स्थापना की गयी और उन्होंने 
इस संस्था के माध्यम से भारतीय पुरातत्व को आगे बड़ाया । Mese उन Fear 
जो कार्य Pat गये वह पुरातत्व पर आधाररत नही' थे परन्तु Por भी इससे इतना 
weer हुआ fa लोगो” में इससे पुरातत्व के विष्य में रूची जाड़ात हुईं | vea 
सोसाइटी का पुरातत्व के क्षेत्र में सबले महत्वपूर्ण कार्य एसियारीटक Pata नामक 
पत्रिका को निकालना एवं कलकत्ते में संग्रहालय का निर्माण है ema 
सोसाइटी ने जो कार्य Pad वे साहित्य पर आधारिरत थे परन्तु सर विलियम जोन्स 
ने ऐसे sd प्रमुख कार्य भी Pat जो पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है all 
चन्द्रगुप्त एवं सैन्डोक्रोटस की जीभन्नता को प्रमाणित क्या और पालीब्रोधा दी 
खीज की विलियम जोन्स के सहयोगी ने भी पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य 
rar | चार्ल्स विलिक्सन और कोलबुक ने लिपी सम्बन्धी उल्लेनीय कार्य Fad 
और इसके साथ - साथ उन Part एलौ रा ,एलीफेन्टा , कन्हेरी इत्यादि पश्चमी 


भारत के महत्वपूर्ण पुरावशेषो' पर काम Paar गया | 
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E भारत में पुरातत्व sr Pear उन्नीसवी शताब्दी से ही IF हुआ 
हल समय भारत सरकार ने adem के कार्य पर ध्यान देना ge क्या । यह 
ST प्रसीसी बुधानन महोदय को दिया गया । उन्होंने दिनाज पुर, GMT, 
पूर्णिमा, भागलपुर, बिहार, शहाबाद और गोरख्मुर Push के adem के कार्य 
को आठ साज्नो में खत्म क्या । इस adem का सार 271 जील्दो' में प्रकाशित 
क्या गया किन्तु इनमें औधकाश के अप्रकाशित रह जाने से इस प्रकार का काम 
चही' es गया । सर विलियम जोन्स के बाद 1835 ई* में Mew सेप makan 
कोएसियागटक सोसाइटी का afaa बनाया ग्या । उन्होंने guar siz 
को प्रोत्साहन दिया । वे rr थे अतः उन्हाँते te पद्धत का इस्तेमाल 
क्या । उन्हें अपने कार्य क्षेत्र गे बहुत तेजी से सफलता मिल्ती ग्यी । इनकी 
ब्रह्म मणी एवं खरो ष्टी लिपी को पढ़ने की देन महत्वपूर्ण गानी जाती है । gx 
अशोक एवं प्रियदर्शी को जीभन्न प्रमाणित रकया । वे मुद्राशास्त्र एवं अभीलेख के 
अच्छे ज्ञाता थे । परन्तु green एवं सही रेकार्ड रखने की महत्ता की कभी 
उपेक्षा नही की । और वे उत्खनन से भी अनभिक्ञ नही' थे । लेकिन उस समय 
भारत से बाहर भी जहा* = wer पुराताह्तिक कार्य हो रहे थे जैसे मिश्र और 


मैलोपो टामधा में asr grata वस्तुओ' के समूह का प्रमुख उद्देश्य अध्ययन न 
होकर ARTE सजाना था । इसमें भी भारतीय विढानो' की देन विदेश विदा नौ 
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E तुलना में कम नही' है । प्रिसेप महोदय से बड़ी उम्मीद थी परन्तु इसी बीच 
उनका देहान्त हो गया जिससे पुरातत्व की तरक्की को कम झटका लगा । 
Aaa उनके उत्तराशधिका रीयो' ने देश के विभिन्न भागों में काम क्या जिनमें 
प्रमुख जेम्स फ्रायूसन, ust, fam, इलियट, ata fusta टेलर आद 
Færa ने अपनी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों से भारतीय पुरातत्व को ag Paar | 
इस प्रकार भारत के अतीत के गौरव के fa में कार्य लगातार होता TET | 
परन्तु इसका सही वकास तब हुआ जब भारत सरकार ने 1961 ई*एक अलग 
विभाग, पुरातत्व विभाग बनाया । Pun अध्यक्ष एलनैग्जैन्डर महोदय को 
बनाया गया RRA 4861 से 1902 तक भारतीय पुरातत्व की कोई खास 
तरक्की नही' हो पार्डक्योशीक इसी बीच में यह सँस्था कई बार बन्द की गयी । 
परन्तु इस दौरान जो काम Pat गये वे इस देश में पुरातत्व के विकास में 
महत्वपूर्ण थे । इसी दौरान तीन व्यक्तियों" जनरल se, जेम्स बर्गस, 
पञ्चमूसन ने महत्वपूर्ण कार्य क्या । इसी अवधी M फ्लोर suc, भगवान लाल, 


इन्द्र जी और हुल्टज ने भारतीय aha के क्ष में महत्वपूर्ण कार्य किया a 
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E adn के प्रधान के रूप में की नधम महोदय ने बड़े लगन तथा उत्साह 
के साथ इस देश के कार्य के आगे serar उन्होने पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 
मध्य प्रदेश, बिहार और बँगाल के विस्तृत भुभाग पर adam कार्य कराकर वहा” के 
पुरा तात्विक wat, समस्त प्राचीन अचल अवशेषो' का अध्ययन प्रस्तुत क्या | 
वह भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है । afe महोदय का 
प्रमुख उद्देश्य बौध स्थनो' की खोज था । इसाजिए उसने चीनी यात्री ध्वेनसा'ग 
£ हाएनलाग Ë के यात्रा दिवाण को अपना मार्गदर्शन बनाया । जहा - जहा 
प्र इस वीनी यात्री ने सपर Poor GET - oey are महोदय ने सकर Paar | 
यात्रा सम्बन्धी यह काम उस समथ एक बहुत कीठन काम था क्यो यातायात सुविधा 
के अभाव में इन्हें औध्छास यात्रा घोड़े, बैनगाडीयो' के अनावा पैदल भी करनी 
पड़ी की न॑छम महोदय ने पुरातत्व के क्षेत्र में बहुत आधिक महत्वपूर्ण and Pour उनसे 
पहले इतना ज्यादा कार्य पुरातत्व के Pp भै नहो' हो सका इसीलए उन्हें भारतीय 
पुरातत्व जनक माना जाता है । यह सही है कि उन्होने पुराताल्िकि प्रमाणो का 
नुक्सान भी क्या परन्तु इसमें उनकी ss गलती नही' थी वे कम सम्य N ज्यादाह 
काम करना चाहते थे और दूसरे उस समय पुरातत्व की तैज्ञाननिक Paya? का 


विकास नही' हो पाया था । जनरल afer के अपने पदसे caw देने के बाद 
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E Adm का जो पुर्नगठन हुआ उसके अनुसार प्रमुख निदेशक के समन्वया त्मक 
अधिकार खत्म वर दिये गये | पश्चिमी भारत का काम जेम्स बेस के हाथों 
रह ग्या । जेम्स महोदय पेशा तथा रुची दोनो' से वार्स्तुशल्पी' थे अतः उन्होने 
पश्चिमी भारत के उन सभी अवशेषो' का विवरण प्रस्तुत क्या जो जो केवल वास्तु 


कला से सम्बन्धित थे । बगेस ने प्रत्येक स्मारको के विवरण में रेखा'कन ud 


Oe 


चित्रांकन laur । बोस महोदय तथा उनके अनुयाथिओ' ने सातवाहन, चालुक्य 


ay 


लात Wr. 


राष्ट्रकूट एवं पल्लव तथा होशपल इत्यादि राजवंशी” कें गुपच ओ' ud मीन्दरो' की 


r 


कलात्मकता का विवरण प्रस्तुत क्या afer उनके बाद भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र 


a 


॥ 3 


M अव्यवस्था का साम्राज्य हो ग्या और यह तब खत्म हो सका जब लार्ड कर्जन 


,F m 


(wami 


ने सन्‌ 1900 & में पुरातत्व dem) विभाग का पुर्नगठन क्या । और इसके 


महानिदेशक पद पर सर जान मार्शल महोदय को नियुक्त Par वे अपने पद पर 
1904 से 1934 ई* तक रहे । सर जान मार्शनको gara, कीट और cat M 
पुरातत्व का प्रशिक्षा प्राप्त हुआ । इस सुयोग्य ud समुचित प्रीशीक्षत quis 


की इस पद पर नियुक्त से भारत में पुरातत्व की उल्लेखनीय प्रगीत हुई । 
अपने तीस वर्षौ के समय में उन्हाने भारतीय पुरातत्व का अपार विकास [क्या | 


इसी बीच भारत में कई अन्य स्थानों पर पुरात॑त्विक विभाग स्थापित PA गये । 


= T > 
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ये भारत के देशी राज्यो' मैपुर, graa कोर, जयपुर और ब्डौदा में स्थापित 
fa गये । get मार्शन महोदय N यूनान में प्रशिक्षण प्राप्त प्या थाअत; प्राय: 
वे भारतीय संस्कीत में यूनानी I की खोज में लगे रहते थे । भारतीय पुरातत्व के 
im में उनकी देन महत्त्वपूर्ण मानी जायेगी । उन्होने ar nen 
भी कया । उन्होने पुरातत्व विभाग को कई esr] में विभाजित Pear | 
जिससे प्रमुख स्मा रको" के orem एवं नई खोजो' का काम afes सुव्यवस्थित हो गया 
इसी दौरान प्रथम विश्व us Pos गया और भारतीय पुरातत्व के PC में सन्‌ 
1904 à 1920 ई* तक कोई खास तरक्की नही हो पायी परन्तु काम करने का 
जो थोड़ा बहुत समथ मिला उसमें अनेक प्रचीन स्मारक ud आभनेख खोज निकाले 
गये । उत्तर भारत में तक्षेशला का एवं नालन्दा का उत्खनन इसी दौरान 
किया गया । इसके साथ इसी समय साची, सारनाथ, भीटा इत्याद 


स्थानो का भी उत्खनन हुआ | 


भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में अब तक प्रगीत तो हुई लेकिन मानव के आद 


काल के सम्बन्धमै कोई जानकारी नही' प्राप्त हो सकी । जिसके कारण आदिका लीन 
मानव की सभ्यता का पता लग पाता । Mar इसके लिए तत्कालीन विद्वान 


दोषी नही' हैं क्योकि उस समध पुरातत्व सम्बन्धि कार्यो' का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन 
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कला त्मक वस्तुओं से संग्रहालय को सजाना ud बीते युग की सनसनी खोज प्रस्तुत 
करना था । दूसरे अब तक पश्चिमी विद्वान भारत की प्राचीनता को उल्लेखनीय 
नहीं मानते थे । ते सोचते थे Ps इसका fad निर्धारण मौर्यकाल से पूर्व नहीं” 
क्या जा सकता । अतएव भारत के आदिकाल पर ध्यान नहीं दिया गया । 
कई dsl as तक्षीशना के अलावा और कसी स्थान पर उत्खनन नही' हुआ । 


जिससे कि भारत के झीतंहास के पिसी युग की बोगो' को जानकारी हो पाती । 


मार्शन महोदय इस बात को सोचते Ys भारत š आतत के रनमाण में 
अव्शेषो" का ठीक प्रकार से उपभोग नही' क्या जारहा था । उन्होने इस 


सम्बन्ध में “sn [हस्ट्री आपर इन्ड्रिया” में अपने विचार इन शाब्दो' में रखे, 


“भारतीय झीतहास की यह बदीकस्मती है कि इसके आदकाल एव॑ अंधकार युगो* 
का ज्ञान तत्कालीन अवशेषो' से प्राप्त नही' Paar जा सकला I" उनके यह 


लिखने के दो वर्ष बाद ही हडप्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई की गयी जिसमे 
एक सुविकीसत सभ्यता के प्रमाण उपलब्ध होने से उस समय के शीतहास जगत में 


सनसनी पैदा कर दी । भारत के अतीत के विवरण में इस गौरवशाली अध्याय 
के जुड़जाने से Para के झीतहासज्ञ बो अब तक भारतीय सभ्यता को औत प्राचीन 


मानने से इनकार करता था अब वे भारत की प्राचीन सभ्यता के गौरल को मानने 
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गे 
WU. एक दूसरे से 400 मील की दूरी पर स्थित दो एक समय की महानगरो* में 
समान सभ्यताओं के प्रमाण उपलब्ध होने के कारण विढान इस सभ्यता के उदय, 


विकास और प्रसार के Fasq में सोचने wh अब पुरातत्व के दृष्टिकोण में भी 
परिवर्तन होने लगा सन्‌ 1955 & में वैम्बिज तथा मेल free के 
तत्वाधान में रिहमयुगो' से सम्बन्धित खोज के faa कमीर घाटी तथा पंजाब की 
पहाड़ीयो' की लर्नीहटो' में कार्य Fat गये । अब पुरातत्वक्ञी का ध्यान इस 


ओर गया किक भारत में मनुष्य का पार्दुभाव कब हुआ । तीसरी शताब्दी ईसा 
पूर्व के भारत की एक faafaa सभ्यता के प्रमाण fa चुके थे । कई विद्वानों 


ने इस विष्य में शौक परमाने वालो में मद्रास, aster, aia 


> ° 


बम्बई तथा 


पंजाब में महत्त्वपूर्ण ard FA । 


भारतीय पुरातत्व के घटना up मै Pur एक मोड़ आया भारतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण के महानिदेशक पद पर 1937 में एक भारतीय सब बहादुर के*एन- दीक्षित 


महोदय Pages हुए । सरकारी क्षेत्र में इस वास्तीवक्ता का apa होने 


लगा कि भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अपनी Farmer के अनुरूप कार्य करने 


में अब तक सक्षम नहो' हो पाया था । अतः भारत सरकार ने अपनी ओर से 


पुरातत्व सर्वेक्षा विभाग को सुधार सम्बन्धी सुझाव देने के "लिए तत्कालीन ख्याती 


प्राप्त पुरातत्कामर ल्योनार्ड तुली महोदय को अपनी ओर आमन्त्रित Fa । 
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E यह सुझाव Farfa पुरातत्व adem विभाग में महा नदेशाक पद के आरलीरवल 
अन्य कोई व्यवित ऐसा नही' है जो वैज्ञानिक Pofent से उत्खनन करा सके अतः 


उत्खनन का कार्य बहुत सीमित कर दिया गया | 


e Pal एक और खास बात हुई Pa शिक्षा संस्थाओं ने भी इस ओर 
ध्यान देना बन्द कर दिया । इसमें सबसे पहले qur डिवकी कालेज प्रकाश में आया 
ger के झीतहास तथा भाखा विज्ञान के एक अध्यापक ने पुरातन के महा1नदेशक् के 


समक्ष खोज की एक योजना का प्रारूप रखा । इस प्राध्यापक को पूना fum में 


gp महाशय मिल्ने थे । अब तक इस ओर ध्यान नही' दिया गया था । परन्तु 


दीक्षित महोदय ने इस खोज के महत्व को समझा इसका लाभ यह हुआ Pa और भी 


धीरे - धीरे इस प्रकार के पुरातत्विक कायौ की स्पष्ट रूपरेखा उभर कर सामने 
आयी । डेक्कन कालेज और गुजरात शोध संस्था के साथ तो पुरातत्व सर्वेक्षण ने 
सहयोग पक्या है । कलकत्ता विरश्बाक्द्या लय को भी उसी वर्ष बानगढ़ के उत्खनन 


की अनुमीत प्रदान हो गयी । 
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E तक यद्यींप भारतीय पुरातत्व का बहुत आ विकास हों गया था | 


Pat भी भारतीय पुरातत्व को एक जर्बदस्त मोड़ देने की आवश्यकता थी यह तब 

हो सका जब माटमर हीलर महोदय को 1944 ई" A पुरातत्व aden का महानिदेशक 
नियुवत क्या गया gar महोदय वैज्ञानिक उत्खनन के मजे हुएपुरातत्का थे । 
ST: सकालिमा इनके Pas A लिखते हैं कि, "इन्हें पुरातत्व के Sethe तथा 


व्यवहार पक्षो' का, पुराताखिक कार्यॉ' के अनुभव का सैनिक अनुशासन और Paulus 


सम्बन्धि FISH का IRA समन्वय था ।" उन्हौने पुरातत्व का भार सम्भालते 
ही समझ लिया Pa भारीत्य पुरातत्व का सन्तुलित विकास AY हो पाया था । 
हीलर महोदय ने दीक्षा) भारत में जो उत्खनन Pad उसके आधार पर उच्स क्षेत्र के 
इतिहास फे Pad क्रम Mera Wg 50 + सन निधारित Paur । संस्कीतियो' 
के विकास की Fafa अवस्थाओ' के क्रम रीनधारण में हीलर महोदय से qd कोई 
कार्य नहीं पक्या गया था । हीलर महोदय ने भारतीय इतिहास की इस 
महती त्रुटी को दूर करने का सपल प्रयास किया । seb दीक्षा भारत में 
“बिखरी de? महाशय समाधिपा' जिनको भारतीय झीतहास के gru में कोई 


सिड्बित स्थान नहीं मिला था , उनका इस ढंग से उत्खनन करने का gara प्या 
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कि जिन वस्तुओं की रिलिथी ज्ञात थी उनसे उन्हें सम्बन्ध्करना सम्भव हो पाता | 
पाडिवेरी में रोम काली mars को देखकर द्वीलर महोदय ने औरकामेडू का 
उत्खनन क्या जिससे प्रथम शताब्दी d. सन में भारत रोम व्यापार के अका टम 
प्रमाणे उपलब्ध हुए उन्होने ब्रहमागिरी और चन्द्रवल्नी का भी उत्खनन कराया इन 


sema? से दीक्षा fran और दीक्षा पूर्व की भारत की एक मोटामोटी Hara 
क्रम निधा्रत करना सम्भव हुआ । डीलर महोदय की एक देन महत्त्वपूर्ण है रिक 
उन्होने विश्वीवद्या लयो" के gra को पुरातत्व sem द्वारा Pat जा रहे उ त्खननो' 
में भाग लेकर प्रशक्षा प्राप्त ath का अवसर प्रदान क्या । a, 


FER ब्रहागिरी के उत्छनन Pract में प्रक्षा के Paq Perra” को भेजने 


के लिए विश्वीविद्यालयो' से लिखित arma Fah थे । झा थीयो" के प्रशिक्षण के 


लिए उन्होने आर्थिक सहायता भी दी | 


हीलर महोदय को पुरातत्व का जनक माना जाता है । s उनसे 


qd भारत में जो उत्क्रम कराये थे उनको पूर्णतया वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता | 
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स्वाधीन भारत में पुरातत्कि विकास 


स्वतन्त्रता के पश्चात भारतीय पुरातत्व ने जो प्रगीत की वह उल्लेखनीय 
है | इस समय भारतीय पुरातत्वज्ञ विशिष्ट समस्याओं के समधान की दिशा 


में कार्यरत रहे और उन्हें इसमें सफल्ता भी मिल्ली इनमें कुछ समस्याएं देश विभाजन 


से उत्पन्न हुई और कुठ इससे पहले से Faunra थी "जिनको हल करने के प्रयास भी 
जारी रहे यद्यीप काम इतनी तेजी से नही' sw रहा था । देश विभाजन के 


उपरान्त एक सबसे बड़ी परेशानी यह हुई फि सिन्धु घाटी की सभधला के सभी 


Ek cri 


प्रमुख स्थान भारत में न रहे सोहन सँस्कीति à स्था भी पाकिस्तान M चले गये 


"a 


सैन्धव सभ्यता के अन्त और णीतहास काल के प्रारम्भ के बीच की कड़ी का ज्ञान 


नहीं' होने से इसे अन्धकार युग की सा दी गयी परन्तु भारतीय qurawml ने 
इस समस्या के समाधान को अपने कार्य में प्रमुख स्थान दिया । इस gun में 
सम्पन्न Pat गये पुराता खिक Ay तथा उत्खननों' द्वारा न केवल विभाजन 
जन्य उपयुक्त धोह की पूर्ता करना ही सम्भव हुआ जीपतु इस सम्बन्ध में हमारे 
ज्ञान को पूवापिक्षा औध्क व्यापक ud ua वरने तथा बहुत हद तक अन्धकार युग 
बी समस्या के समाधान की Pa में भी सफ्लता तिमली । स्वाधीन भारत में 


gr तहसीक काल के fas में बहुत mieru ar -चल सका A 
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काल कें पते लगाने के Pac अनेक नीदयो' का q कराया ये नीदया थी - 
Pace नदी कश्मीर), व्यास, बन गंगा, सिरसा, सोहन [पंजाब यमुना, 
बेलन jum] सुवर्ण रेखा, कोयल, Ye ¡Parana आसाम रुथित्वरी pa 
STA, ब्रहामणी ईउङ्डीसा|, कृष्णा {आरी प्रदेश कर्नाटक, mer [कर्नाटक | 


ताप्ती,प्रवर - गोदावरी [महाराष्ट्र], साबरमती, माही [eura] भ्दरी 


१९१९१९२१९११११ 


[सा राष्ट्री , भुजी कच्छ], चम्बन | राजस्थान - मध्यप्रदेश, सोन, ater Weg] 


y 


` y is a 
घेतवा fage- j, लुनी, sara |राज्स्थानी इत्यादि ı इम Haar 


के उत्खनन से gr?fuerfus काल से सम्बन्धित अनेक अवशेब उपलब्ध हुए lush रिक 


grà aer as काल का ज्ञान s हुआ | 


९९९३ 


थ 


E 


Aeg तथा शीतहास पूर्व का काल ज्ञात करने के लिए यक्षीप gora? के 
साम्ने अनेक परेशाजनिया' आयी as सिन्धु सभ्यता या ear aa सभी | 
स्थान पाकिस्तान में पड़ गये अतः इस कमी को पुरा करने के लिए विशेष ध्यान 
दिया गया । अब अनेक जगह की उत्खनन के उपरान्त वदा की उपलब्ध सामग्री 
को सिन्धु सभ्यता से मिलाया गया । इस प्रकार भारत में अनेक जगहो' पर 


सिन्धु सक्ष्यता के अवशेष प्राप्त हुए अब इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में 
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बलोविस्तान तथा पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबँगा गुजरात में लोथन तथा 
गंगा की घाटी में कौशाम्बी तक माना जाने लगा । इस प्रकार स्वाधीन भारत 
में पुरातत्व का बहुत आध विकास हुआ । भारत के अध्कार युग की समस्या का 
समाधान क्या गया और भारत में अनेक स्थानो' पर पुरातत्विक महत्व के इतिहास 
कालीन स्थनो' के भी समुचित उत्खनन Pot गये “जिनसे उपलब्ध कुळ साक्ष्य बड़े 
महत्वपूर्ण है । उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के रिजन 
पूर्वी झीतहास कालीन स्थानो' का उत्खनन एक्या गया उनमे प्रमुख हैं । कौशा म्ली 
४ जिल्ला इलाहाबाद 3, राजघाट § वाराण्पी |, जगत जाम § कालसी के पास 
जिला देहरादून |, श्रावस्ती, पिपरहवा | fae गोरख्मुर |, वैशाली | पटना |, 
gaere | पटना $, राजगौर p जि“पटना P, उर्गीलवक,चम्पा | भागलपुर | 
gag Q जि“चौँबीत परगना |, तामनुक {पजि गिमिदनापुर १, arme, 
शिशुपालगढ { जि“पुरी |, र्मा गगरी | पजिःकटक 1, उज्जैन इत्यादि 1 
कौशाम्बी में एक Paw फे डाकार का महले मिला जिसकी लम्बाई us चौड़ाई 

gm: 315 x 150 मीटर थी। उत्खमक ने इसको तथी 600 fad पना रत 
की और इसे वत्स राज उदमन का प्रसाद माना । इस स्थान पर एक भावान 


a का अभिलेख मिला Part भगवान gs के कौशाम्बी जाने और वहा“ छो! कता 
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राम में ठहरने का उल्लेख fam । तीन वर्ग किलोमीटर में Gar यहा” का रक्षा 
grate जो अभी 'भी तेरह मीटर से afem dar है । अपनी ferar के कारण 
बड़ा महत्वपूर्ण है । लगभग 75 ई* पूर्व में निर्मित उज्जैन के रक्षा प्राचीर से संलग्न 
पी रखा पायी गयी वैशाली के उत्खनन में जो स्तूप रिम ला उसका पुरा तात्क्मि 
दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है । मूल स्तुप का निर्माण लिच्छवीयो' ने भगवान & 

के पीक अस्थि अवशेष पर क्या था । Pirat उत्तर काल में चार बार विस्तार 
Fear गधा पिपप्रहवा के उत्खनन से इस बात की qfse हुईं fa यहा पर grata 
कीपलवस्तु नगर छा हुआ था । mem शताब्दी के विहार के sens में उपलब्ध 


a युक्त मुहरो से ज्ञात हुआ Pa spass ने यहा” विहार निर्माण कराया था 


इन सभी उपलब्धीयो' के साथ - साथ स्वाधीन भारत ने पुरातत्व के प्रीति 
देशवासियो की Pre उत्पन्न करने में भी सफलता प्राप्त की हीलर महोदय ने 
व्श्विकालय के छात्री' को पुरातत्व edem के sera शिधरों में प्रशिक्का प्राप्त 
faur था । परन्तु स्वतन्त्र भारत में अनेक संस्थाओ' हारा पुरातत्व का कार्य 
होने लगा ı स्वाधीन भारत में faafaa स्तर पर इस Paso के अध्यापन 


को महत्व प्रदान क्या गया ı तदनुसार केन्द्रीय विश्वाक्यालय अनुदान आयोग 
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के प्रयास से देश के अनेक ववशर्वावश लयो" reta भारतीय इनतहास ud Aafa 
के महत्त्वपूर्ण अंग के रुप में पुरातत्व के अध्यापन की gara हुईं। पुरातत्व के | 
अध्यापन की शुरुआत हुई औऑनवार्य होने से ofefem पुरा तत्वको” की संख्या मेँ 
तेजी से वृद्धि होने लगीव्यवहा रक प्रशिक्ष tg stem और उत्खनन क्ये जाने से 
अनेक पुरा तात्विक war का पता लगाने के कार्य को प्रोत्साहन मिला और 
पुरातत्व सम्बन्धी ara की वृद्धि में तीव्रता आयी । भारतीय पुरातत्व 
रर्वेक्षा ने भी इस दिशा में ध्यान दिया, पल्नस्वरूप इन्ड्यन स्कूल आफ 
आकीयोलोजी का जन्म हुआजिसके तत्वाधान मेंपुरातत्व Pasa का डिप्लोमा 


Tasa चलाया गधा । विभिन्‍न राज्यों में पुरातत्व Faria की स्थापना 


CARA 


से सर्वेक्षण, stem ud उत्खनन के कायो' को और आगे बढ़ाया गथा और जगह - 
जगह पर पुरातात्विक संग्रहालय खोले गये । अब ककिवीविद्यान्य अनुदान आयोग 
स्नातक स्तर पर पुरातत्व का एक त्रिवर्षीय विष्य चलाया है । alae 


fara eeraa” Y चलाया जा रहा 2 | 
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पुरातत्व sr अन्य fast से सम्बन्ध 


— Yon wre x—— y= — ` —— ge a Xo 


पुश तत्व और झीतहास :- 
टण x- xx डीतहास तो मानव जन्म ही प्रारम्भ हो जाता है 


अर्थात मानव सभ्यता के विकास की कहानी ही झीतहास कहलाती है । परन्तु 
प्रमाण arent को कमी के कारण प्राचीन इनतहास का क्रमबढ ud निश्चित 

ज्ञान प्राप्त करना कीठन है । और इस कमी को पुरातत्व ज्ञान कुछ हद तक 
पुरा करता है। प्रत्येक देश मे झीतहासकार अपनी उन सूचनाओ' के fuu पुरातत्व 
पर आश्रित रहते हैं, जहा” कि वे पुनः अतीत में जा नही' सक्ते और उस काल का 


झीतहास लिखना चाहते हैं क्सी भी युग का झीतहास Pu के लिए झी लहास 


१११११११११११११११११११ 


NN 


कार को लिखित प्रमाणो की आवश्यकता पड़ती है । और इसके सलिए वह 

प्रचीन ma, अभिनेख पत्र, वासियत नामें ud अन्य सा हित्यो' का सहारा लेता 
है । परन्तु डेतहास का एक ऐसा युग भी होता है जिसके जिए यह सब सामग्री 
नहीं मिल पाती या उस युग का efaera लिखे के लिए हमारे पास até ठोस 
प्रमाण नही' होते । वह युग प्रगीतहासिक ud amA arfas युग होता है । 

इन कालो” का पता लगाने के लिए झीतहासकार पुरातत्व का सहारा लेता है । 


प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता का वह युग था जब मनुष्य लेखन शैली नही" 


- 39 = 
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जानता था ate adf aas काल मानव सभ्यता के विकास का वह युग था जब 
"sumen शैली तो जानता था परन्तु साहित्य का विकास न होने के कारण उस 
युग का ऐसा कोई ली खत सुत्र नही' मिलता जिसे ufaerfus प्रमाण माना जाए | 
मानव सभ्यता के विकास के इन दोनो ant में पनपने वाली विभिन्‍न सँस्कृ तयो" 
का विवरण प्रस्तुत करना पुरातत्व का Pass है । पुरातत्व उन मानव 
सँस्कीतियो' का अध्ययन करता है Push लिए केवल वे पुरावशेष प्राप्त होते है 
Porat मानव प्रयोग में लाया । प्रसिद्ध पुरातत्व वेवता चाइल्ड के अनुसार - 
“पुरातत्व भौतिक जगत में घीटत उन सभी rain का अध्ययन करता हैजिनका 
कर्ता मनुष्य रहा है |" मनुष्य के आदि कालीन कार्य कलापौ के प्रमाण स्वरूप 
प्राचीन वस्तुओं के जो अवशेष उपलब्ध है उन्हें चाहल्ड महोदय ने the कहा 
है। इन्हें दो at में विभाजित fon जा सकता है - ।° चन्न अवशेष, 
2. उचल sch | अरशमोपकरण, मृदभाड, शास्त्र - अस्त्र, ara, 
arar a जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह बदला जा सकता है चल अवशेष 
कहलाती है। परन्तु , Mar, Pam, नहरें, कब्र आदि स्थाना न्लीरत 
नही' Pal जा सकते हैं ये अचल अव्शेष की श्रेणी मै आते है । इन्ही प्राचीन 


अवशेषी' के आधार पर पुरातत्व वेक्‍्ला इ तहास Pagar है । 
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उपरोक्त वविवरणो' से यह स्पष्ट हो जाता है पुरातत्व मनुष्य के अतीत की 
व्याख्या उन अवशेषो' के आधार पर करता Š जोइस धरती के गर्भ मै सीचत मिलते 
हैं। पुरातत्व कोलक्ष्य केवल प्राचीन अव्शेषो" का अध्ययन न होकर, उनका अपनी 
उद्देश्य - qdf का साधन बनाना है । प्राचीन मानव जिस अवस्था में जीवन 
मापन करता था, सोचता था, कार्यरत रहता था, उसको सभी प्रकार से 


मर्तूप प्रदान करना ही पुरा तारिबि्क अध्ययन काउद्देश्य है । दह अतीत के गर्भ 


में लुप्त taa के निर्माताओं के जीवच के विभिन्न पहलुओं जैसे - रहन - 


AO 


सहन, खान - पान, सामाजिक जीवन, धार्मिक मान्यतायें इत्याद का 
यथासाध्य सही विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है । इसके सिए पुरातत्व 
dar को सही उत्खनन का सहारा लेना पड़ता है आज उत्खनन के बिना 
पुरातत्व की कल्पना भी नही की जा सकती । पृथ्वी के गर्भ में पड़ी सभ्यता 
को प्रकाश में लाने के लिए उत्खनन ही एकमात्र साधन है । उस्न के माध्यम 
से जब अतीत के ma तथा नगरो' को नवजीवन प्रदान ककया जाता है तो के 
अपने उद्भव , उत्थान तथा पतन की कदानीया' सुनाने लगते हैं। डा. 

भगवत शाण उपाध्याय fan & "us "दन अगस्त की 27 तारीख थी और ईसा 


का Toar agar । लोग बाजारे में खरीद - फरोख्त कर रहे थे तब 
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लोगो" ने देखा कि कोई गड़गड़ाहट हो रही है । इतने ही थोड़े समय में सोर 
नगर के उमर कोई चीज पाउडर की तरह उन पर गिर रही है। वे कुछ न 

समझ सके, धीरे - धीरे और आवाज बढने लगी । थोड़ी देर के बाद उन्हाँनै 
देखा पिक आकाश में उड़ते पक्षी झुनस - झुलस कर नीचे गरने लगे हैं । धीरे - 
धीरे गर्मी बड़ने लगी तथा! Gür परे -उपस्थितःकोगो के बदन Aa रिफ अपारे 
quei लगे । यह सब घटना हरबीलीनयम और पोपैड नगर के समीप हो रही 
थी थोड़ी देर बाद लोगो ने देखा Fa orate नगर में जमीन से लावा निकलकर 
बह रहा Š | एसा लगने लगा मातो' जमीन एवं आसमान Fem गए हो । 

इसी तरह ecu mu में भी अंगारे बरसने लगे और वह पूर्ण रूप से अंगारो' से ढक 
गया । लोगो कोघरो में भी वैन नही' मिला और बाहर भी बेचैनी महसूस 

होने लगी । इस प्रकार से सभी मकान लावा और अंगारो' से भर गधे । 

इसका 1748 $ में उत्खनन कराया गपा जहा” पर इसके गौरवशाली होने के अनेक 
प्रमाण उपलब्ध हुए । अब तक ज्ञात सँसार के प्राचीनतम नगर का नाम जीरको 
था इसका पता उत्खनन के द्वारा हो लग सका । Wenn के "निकट जी रको 
नामक एक शहर है । यह नगर सभ्यताओं' का केन्द्र रहा और इसका सुदीछैँ 
कालीन झीतहास बड़ा ही duras तथा रोचक है । Ater r के प्राचीन 


नगर "उर" का आज जो अत्यन्त रोचक णीतहासक Fanon सुलभ है | 


- 42 = 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


! " 


| H 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


११११११११११११११ 


९१९ 


i 


ri 


उसका श्रेय प्रससिढपुरातत्व वेक्ता सर ल्योनार्ड वुली को है । जिन्हानिल्यस स्थान 
ST उल्क्गन कराया । तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, मिश्र, इसरा मनन 
तथा मैसोपो टागिम्या की स्मढसभ्यताओ के वितरणो' का प्रस्तुती करण तथा उनके 
पारस्परिक सम्बन्धी" का मुल्यांकन उत्खनन दारा उपलब्ध सामग्री के आधार पर 

ही संभव हुआ । जर्मनी के पुरातत्व Ser एव॑ पुरातत्व के जनक श्लीमान महोदय 
मे कीव होमर के महाकाव्य rs और ओडिसी की कहानी के अस्तीत्व को सत्य 
प्रमाणित क्या और ट्राय नगरी की खोज की । भारत की ane fu घाटी 
सभ्यता के विवष्य में हमें आज जो ज्ञान उपलब्ध है । वह भी पुरातत्व की देन 

है इस सभ्यता के Pass में कुछ वर्ष पूर्व क gun, मोहनजोदारो, चहुंदारो 
इत्यादि स्थानों के उत्खनन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसकी तुलना में आज हम 
बहुत औध्क़ जानते हैं । हाल के वषो में अनेक स्थानो' के उत्खननों से Pug घाटी 
सभ्यता के प्रचुर अवशेष उपलब्ध हुए हैं । इस सभ्यता के भारतीय स्थनो' में लोथन 
सुरकोतदा, कालीबगा' और बनावली विशेष महत्वपूर्णं हैं । अब इस सभ्यता के 
vas विकास और अन्त के ष्य में हमारा ज्ञान बहुत afes बढ़ गया है । 

देश के विभिन्‍न Peer में स्वतन्त्रता प्राप्ती के बाद जो उत्खनन सम्पन्न FO गये 
और Ped जा रहे हैं उनसे भारतीय परागर्णीलहासिक एवं आश्षीतहासिक युगो' की 


ager जानकारी दिन बीदन बढ़ती जा रही है। कई एीतहासिक तथा कालक्रम 
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सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना भी सम्भव हो गया है। जैसे दक्षिण 
भारत में औरकामेड तथा gsrf zr नामक स्थानो' के उत्खनन सै प्रथम शताब्दी ईसा 
सन में भारत रोम सम्बन्धो के निश्चित प्रमाण ही नहीं मिले afug दीक्षा मा रत 
के इतिहास के Fat क्रम का एक Fahrga आधार भी उपलब्ध हुआ उत्कनन की 


महत्ता प्रदर्शित करने के लिए उपरोक्त कुछ उद्या हरणे प्रस्तुत fd गये उत्खनन ने 


मानव झीतहास को वास्तव Y बहुत अधिक सर्मई क्या है 1 


१११११११११११११११ 


>? | 


T^ 


पुरातत्व की दूसरी तकनीकों का उपयोग केवल प्रगीतहास एव॑ आक्वाती हास 


Fi 


तक ही स्लीमित नही' है । वरन कोई भो युग ऐसा नहीं है Fan Paa पुरातत्व 


4 
g 
€ 


dr उपयोगिता नही । अन्तर सिर्फ इतना है Pe y were ara के ज्ञान के लिए 


द्‌ 


पुरातत्व को ही एक मात्र साधन माना गया है । परन्तु एतिहासिक काल š 
fau पुरातत्व की महत्ता केवल उस sra Paws के लिए है जिसके सम्बन्ध में 
लिखित प्रमाण उपलब्ध नही है । जैसे एीतहासिक युग का कोई दुर्ग अक्का नगर 
ध्वस्त होकर पृथ्वी के गर्भ में पडा रहा तो TR द्वारा उसका उढार कया 
जाता है । उसके Fase में णीतहासिक वववरण को पूर्णता प्रदान की जाती Š । 
उद्याहरण के fus उज्जैनी नगरी के प्रचीन दुर्ग का प्राचीर, भगवान बुद्ध के अस्थि 


अवशेष पर Pada वैशाली का स्तूप, आतत चक का पालसेन कालीन स्तूप इत्यादि | 
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^ Rar वह पुरातात्विक प्रमाण माना जायेगा । पुरातत्व के लिए ध्यान रखने 


A 
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zs पुर तात्विक ज्ञान के लिए उपयोगी माना ग्या है। जैसे शध मनुष्य Fe 

नही" है । परन्तु जो संख प्रस के gH aere में पाये गये उन्हें महत्वपूर्ण पुरातत्व 

प्रमाण की कोटि भें रखा गया । इसका कारण यह है fs gre में इसकी उपलब्धी 

मे यह प्रमौणीत gat Pa मनुष्य ने उस संख को उसके उद्गम स्थान भ्रमध्य सागर से 

अपने आवास तक स्थानान्ती रत Per fen gaara काल में wr तथा ta 

सागर के बीच आवाशमन की विद्यमानता प्रमाणित होतो है । मनुष्य के gam 

फ भी महत्त्वपूर्ण एराताक्ति उमाण माना जा सकता है । यह कोई औनिवार्य 

नही' Pa ta eg sr निर्माण मनुय ने नहीं क्या वह पुरातात्विक प्रमाण की 

श्रेणी भै ^n जाया | महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है Fa कोई भी qzrehq [us पुरा तास्विक 
| UM 

Bi à bra होता है 9 याद कोई प्राचीन अवशेष Pa सन्दर्भ में उपलब्ध 

e 


/ 1 : 
४, छुक 
होता हैं एस पुरावशेष से तत्कालीन मानव समाज ळा विवरण प्रस्तुत करने में 


# °) h 
/ ! 
Z / 


उसकी उपयोगीला fag होती है । और अगर वह मानव द्वारा नहीं बना है तो 


dy एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि Pus काल का विवरण प्रस्तुत करने ar वह 
प्रयास कर रहा है | उस समय उस स्थान Na स्थीत क्या थी जैसे 


भुमी. की एर्वता , स्थानीय पशु पा्ष्यो' की मनुष्य के Psq उपयोगगला aver उससे 
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हानि ser बंदरगाहो” के उपयुक्त स्थान की विशमानता अथवा उनका अभाव ud 
म्छली मारने की सुविधा ओ' इत्यादि क्योंकि ये बातें ऐसी है जिनक्कै आधार 

पर Part क्षेत्र के निवासियो" के रहन - सहन और उनके जीवन के आर्थिक पक्ष का 
अनुमान लगाना Sm होता है । प्राकीतक वातावरण या तो मनुष्य के कार्य 
विशेष के faa प्रेरणा दायक या सहायक सिढ होता B । परन्तु यह भी सच है 
कि मनुष्य विपरीत grafas वातावरण में समुचित परिवर्तन कर उसे अपने अनुकूल 
बनाने में सफ हो जाये । कभी - कभी मनुष्य पशु - पीक्षपो' की ad जातीयो' 
का सप्रया कर देता है और उनके स्थान पर नई नस्ल के जानवरों at दूसरे स्थान 
से लाकर der आबाद कर देता Š । मनुष्य के प्रयास का ही यह पीरणाम होता 
है EFEÜ जंगल अथवा घास के लहलडाते मैदान er बदल दिये जाते है । wer 
पर कभी दलदली जमीन रही हो वहा” कृषक हल जोतते दिखाई देते है । इस 
प्रकार के जो fedea होते हैं उनकी व्याख्या पुरातत्व के सामान्य नियमो' दारा 
नही की जा सकती इसके लिए पुरातत्व a विज्ञान, प्राणिशास्त्र, “aru 
विज्ञान, fama, नतृत्व शास्त्र, भ्रगोल आद Parra का सहारा नेना 


पड़ता है । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


«S 


— NS Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


| 


w 


Ad 


y 


ds 


€ 


M 


ne 


um 


९९६६६ 


E 


निम्न 


से पूर्व का कान झीतहास के ard क्षेत्र की पीरधी से बाहर पड़ता है । 
इतिहास के कार्यकाल में पिनीखत प्रमाणो' का होना औत आवश्यक है । 


का निर्विवाद ofaerfas युग भावान sç के 
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उपर इस बात ठा उल्लेख क्या sur है Ps झीलहास और पुरातत्व में 


है इन दोनो Pacur के बीच जो अन्तर सामने आते है उनका 


तामत है :- 


ह तहास के अध्ययन का काल सीमित है अर्थात पिली म्ल प्रमाण को प्राप्ती 


` 


> 


अर्थात 


भारत 


पादभात काल से आरम्भ होता ŠI 


gs से पूर्व का yx आदी तहासिङ युग कहलाता है और उससे पूर्व का काल 


प्रागैतिहासिक काल कहलाता Š | 


मिश्र तथा मैमोपो टाम्था के पिली खत 


प्रमाण afem प्राचीन माने TÀ है परन्तु इन देशो" का भी एीतहासिक युग पाच 


सौ वर्षौ का हो है | 


दूसरी ओर पुरातत्व की पीरधी में काले की कोई 


सीमा Puerfra नहीं की जा सकती पुरातत्व के अन्दर पृथ्वी के "निर्माण से 


लेकर जीव की उत्पत्लो एवं उससे पूर्व या बाद का काल सभी आता है अर्थात 


पुरातत्व का कोई निश्चित काल नहीं होता है । 


सभ्यता के विकास के Neg रहे a । 


Fur का अध्ययन उन Pasar पर Mega हो जाता Š | 


सभ्यता के gY का इतिहास रहा है । 
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प्राचीन काल का इत्तिहास वस्तुत; 


grata भारत में मगध को प्रधानता 


144444 eie) 


५५५५७ 


789 


489449444000000 


AE 


a F तो यूरोप dieu एवैंरोम की प्रखरता थी । परन्तु पुरातत्का का 
प्रमुख लक्ष्य रहता था जनजीवन का अध्ययन प्रस्तुत करना । अत; WE: 
कै जहा भी और fum प्रकार के अवशेष उपलब्ध होते है । उनका पुरातत्व में 
समुचित अध्ययन Pear जाता है । झोपड़ी के अवशेष ef अथवा आलीशान महल 
के सभी समान महत्व के माने जायेंगे मानव समाज का यथास॑भव सर्वागीण विवरण 
' प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सभी उपलब्ध अवशेषो' का समभावेन अध्ययन पुरातत्व 3 
अपेक्षित माना गया है । इसके साथ ही पुरातत्व की विद्ययो' का उपयोग 
केवल gf aer as युग तक ही सीमित del रखा जाता आवश्यकता नुसार इनका 


| कही' भी उपयोग क्या जा सक्ता है 1 


J: 


3 ` : पुरातत्व को झीतहास का पूरक माना गया है। TTS, TAS, इजराइल, 
e. मैसोपोटा म्या, इटली, यूनान, ईरान आदि अनेक देशा” के इतिहास 
ar पुरातत्व ने समद्र क्या है । इन देशो” के झीतहास के अनेक स्वीर्णम पृष्ठ 
पुरातत्व के अभाव में सादे ही रह जाते यह तो पुरातत्व का कमाल š Pa 
रिल खित परमाणो” पर आधाररत gt झीतहास at pre प्रदान करने में 


इीतहासकार को सप्ता प्राप्त होती है । 
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El उपरो वत बातो' सेसाफ जाहिर होता है Fa पुरातत्व और इीतहास 
में अनेक भेद है । परन्तु दोनो' में लक्ष्य समान है - दोनो' का लक्ष्य araara 
से लेकर आधुरिनक युग पर्यत्न मानव समाज के विकास की fafa अवस्थाओ' का 
विवरण प्रस्तुत करना है । अन्तर यही है किक दोनो भिन्न - भिन्न श्रोतो' से 
इस काम को सम्पन्न करते हैं । पुरातत्व हमारे पूर्वजो' के जीवन से सम्बन्ध 
पुरावशेषो' के आधार पर अतीत का विवरण प्रस्तुत करता है । यही विवरण 
सदा पूर्ण नही* हो पाता है । क्यो सभी प्रकार की पुरा तात्किवस्तुओ" को 
विनष्ट होने से नही' बठाया जा सकता । इस कारण पुरातत्व समाज का 
सर्वागीण विवरण प्रस्तुत करने में सर्वथा सक्षम नही' हो पाता है । इसके साथ 
ही यह बात ध्यान देने की है "कि इस विवरण में तथा झीतहास कालीन विवरण 
में साम्य का अभाब रहता है । fara के कुछ एसे भी युग हैं “जनके पूर्ण 
विवरण प्रस्तुत करने के लिए पुरातात्कि तथा णीतहासिक दोनो" प्रकार के star 
की आवश्यकता पड़ती है । अतः पुरातत्व एवं झीतहास दोनो' एक दुसरे के 
पूरक बन जाते हैं वस्तुत: झीतहास की सभी युगो में पुरातत्व का सहयोग प्राप्त 
होता है । परन्तु यही बात पुरातत्व के साथ लागू नही' होती क्योंकि एक 
युग एसा भी है जहो' पुरातत्व पूर्णतया आत्म Pu हो जाता है । वह है 


प्राशीतिहासिक काल जिसके ज्ञान के लिए Pufus सामग्री का सर्वथा अभाव है । 
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पुरातत्व और Te के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है ऊ दोनो अन्यो न्याः श्रत 
हैं । सपल पुरातत्वज्ञ बनने के पिए झीलहास का समुचित ज्ञान प्राप्त करना 

है | झीतहासज्ञ ही सपन पुरातत्व बन सकता है । पुरातत्व और 
झीतहास एक qut पर आधारिरत होते हैं । समस्त Feet ws का 
उत्खनन, सर्वेक्षण, संरक्षण एव॑ पा ररक्ष पुरातत्व विभाग ढारा कराया जाता है 
अगर हम क्ष ae की पुरातत्व झीतहास का जनक है तो कोई गलत नही है । 

क्योकि पुरातत्व के द्वारा ही इतिहास की जानकारी मिलती है और अनेक 
एतिहासिक र्गी तहासिक वस्तुओं को आगे के लिए भी पुरातत्व द्वारा ही 


402701 


सुर्राक्षत रखा जाता Š । quraew को उत्खनन Paco? से अवगत होना ही 


E 


पर्याप्त नहीं माना जा सकता । “इसमें तिथी faro तथा णीतहासिक महत्व 


<] 


EE 


fi 


Ó 


के अवशेषो' की समुचित व्याख्या करने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए । आज के 
पुरा तत्व dar को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक Fara” का सहयोग 

प्राप्त करना भी औनवार्य हो जाता है । इसके लिए उसे यातो wet ही 
पुरातत्व से सम्बन्धीतीक्क्ञा नो" का ज्ञाता होना चाहिए या ar का सहयोग 
प्राप्त करना चाहए । आज के युग में पुरातत्व का बहुत आधक विकास हो चुका 


है । अलःअब पुरातत्व, इतिहास की एक साखा मात्र न रह गया है बल्कि 
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झीतहास ही पुरातत्व की एक साखा बन गया है । पुरातत्व ने झीतहास के 

क्षेत्र अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य Paar पुरातत्व के द्वारा ही भारतीय झीतहास का 
अन्धा र युग एतिहासिक युग M बदल पाया ud उसके स्पञ्ट प्रमाण उपलब्ध हो 

पाये आज पुरातत्व की अनेक साखायें शीतहास को सुरीक्षत ud जानकारी प्राप्त 
करने के fu कार्य कर रहे जैसे उत्खनन कराना सर्वेक्षण, Pad निर्धारण, 

सररक्षा एवं पीरिरक्षा। आद उत्खनन के द्वारा अनेक रहस्यमय झीतहास की 
जानकारी प्राप्त हो पाती है । उत्खनन के ही द्वारा अनेक देशो' की प्राचीन 
सभ्यताओं' एवं Hara? की जानकारी प्राप्त हो सकी । उत्कनका भारतीय 
झीतहास में बड़ा महत्व है । इसके द्वारा भारत की अत्यन्त गौरवशाली seu 
एवं सभ्यता का पता लग पाया यह सभ्यता सिंधु सभ्यता थी । इसी प्रकार 
अनेक देशी" के झीतहास का विवरण भी उत्खनन दवारा प्राप्त हो सका । उत्कलन 
के साथ- साथ पुरातत्व का Peta निर्धारण विषय भी महत्वपूर्ण है ॥ आज 
Par Pera ada भौतिक एव॑ वैज्ञानिक विश्यो का सहारा लिया जा रहा 
है | Fag निर्धारण भी झीतहास के ज्ञान में मार्गदर्शक fus हुआ है | 

इतिहास के क्षेत्र में पुरातत्व की सब्से महत्वपूर्ण देन सररक्षा एवं परीक्षा है । 


अनेक प्राचीन वस्तुएं जो कि इतिहास की जानकारी के लिए महत्त्वपूर्ण है आज अगर 
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वे सुरक्षित है तो यह देन पुरातत्व की है, alts प्राव तक प सवनो के का रणे 
जैसे तापमान का आधकतम एवं न्यूनतम होने से दुछ वस्तुएं ge जाती हैं उनको w 
हद तक सही रखने के लिए पुरातत्व उनको सन्तुलित वातावरण देता है । इसके 
साथ ही प्रदुका के द्वारा वस्तुओं का grafa रंग खराब हो जाता है उसे भी 
पुरातात्विक तकी नको' से धुना जाता है और उसे उसकी प्राकृत अवस्था में लाया 
जाता है इस प्रकार पुरातत्व की देन झीतहास में महत्वपूर्ण है । झीतहास को 


हम पुरातत्व की एक साखा कह सकते हैं | 
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पुरातत्व और प्राचीन कलात्मक वस्तुएं 


पुरातत्व का प्राचीन अवशेबी' से घनिष्ट सम्बन्ध है । प्राचीन कलात्मक 
वस्तुओं और पुरातात्विक अव्शेबो' के सम्बन्धोको स्पष्ट रूप में समझ लेना चारिहए | 
यूरोपीय ef पुर्ननागरण युग तक पुरातत्व तथा कला के झीलहास का भेद 
स्पष्ट नही' हो पाया था । उन Peat क्ला के विद्वानों का प्रमुख लक्ष्य था 
यूनान तथा रोम के गौरवम्य आतल का वववरण प्रस्तुत करना उनके कला त्मक अवशेषो' 
का अध्ययन करना इस युग के fara की gfse में प्राचीन rufus कला और 
पुरातत्व आभिन्न थे । ra, सीर्तयो' तथा भवनों की कला के म्रल्याकन 
को ही वे पुरातत्व समझते थे । परन्तु यह Refa उस समय तक बनी रही जब 
तक पुरातत्व का समुचित विकास नही' हो पाया था । पुरातत्व के विकास 
में कलात्मक वस्तुंओ' के अध्ययन ud पुरातत्व के सम्बन्धो को स्पष्ट कर far 
पुरातत्व में कलात्मक वस्तुओं के अध्ययन का महत्व अवश्य है परन्तु पुरातत्व्ज्ञ 
अतीत की क्लार्क cm] का मृल्याकन एक oar के दृष्टिकोण से नही' करता | 
वह अतीत की सभी कलात्मक वस्तुओ” का महत्व उन वस्तुओ' के मानव सभ्यता के 
इीतहास की व्याख्या की क्षमता में "नहत मानता है जो प्राचीन कलावस्तु अपने 


समय के सम्बन्ध मे जितनी अक्क सूचना प्रदान करेगी उसका उतना ही afes महत्त्व 


= 53 = 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


11111 


PT é 


ri 


TET 


> > 


=) ; 
| 
^, Lu Y 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


MA cornu NT 


ves 


sello 


` 


¡GE! M. 
www) 


Fi 


OEE 


E । quae far भी क्नाकीत का मृल्याकन उसकी कला त्मक रवीशष्टताओो" 
के आधार पर नही“ करता । इस तथ्य को सदा ध्यान में रखना urfeu fa 
कोई क्नाकीत कितनी भी कलात्मक विशिष्टताओ* से परिपूर्ण क्यो" न हो वह 
मानव जीवन के क्सी पक्ष के विष्य में हमारा ज्ञान aden करने की क्षमता के 
अभाव में अपना महत्व खो देती है gora का प्राचीन aed का विवरण 
सदा निरपेक्ष होता है । प्रौपेसर चाइल्ड महोदय के अनुसार पुरातत्का तथा 
कला के झीतहास वेत्ता के दृष्टकोणो' मै मौलिक भेद रहता है । fee 
के इतिहासकार के अध्ययन की सामग्री भी पुरातात्विक वस्तुएं होती हैं परन्तु 
उन वस्तुओ" के उसके अध्ययन में उस सौंदर्य की प्रधानता होती है । जो कलाकार 
ने उसे प्रदान क्या sua उस क्लाकीत का कला पक्ष्पुन; प्राचीन fat झी तयो" 
तथा प्रासादो' के अध्ययन में उनके उन सन्दर्भो' की उपेक्षा कर दी जाती है । 
जिनमें उनको उपलब्ध क्या गथा हो दूसरी ओर पुरातत्वज्ञ उस सन्दभ को ही 
विशेष महत्वपूर्ण मानता है Pos कोईं प्राचीन अवशेष Paar हो अर्थात्त Fom सीमा 
तक Fart वस्तु में एीतहासिक समसयाओ” के समाधान की क्षमता Fegmra होगी 
उसकी महत्ता भी उसी अनुपात में arar जायेगी । पुरातात्विक प्रमाणो' X ऐसी 
वस्तुओ' का अभाव देखा जाता है जिनमें उनका अपना सौन्दर्य हो उनके महत्व का 


कारण तो वह सन्दर्भ होता है जिसमें वे पाये गये अथ्वा उनसे सम्बन्ध à वस्तुएं 
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E है जिनके का रण उनके उपयोग à वषय Y तथा उनके phar मनुष्य के सम्बन्ध 


में हमारी ज्ञान वृद्धि होती है । 


प्रत्येक क्लाकीत में विशिष्टता होती wer कला मर्क्त मुल्यांकन करता 
है | परन्तु दूसरी ओर green विभिन्न क्लाकीतयो' में जो समानता faeta 
रहती है उसका garga करता है । युग Pats के far, ode? तथा मन्दिरो' 
मे शैली की जो समानताएं उभर आती हैं उनका पुरातत्व के लिए fads महत्व होता 
है wits उनसे तत्कालीन समाज की “ववार धारा की झलक मिलती है । वह 
कला के उस पक्ष को महत्व प्रदान नही! करता जो व्यवितक होता है। Pa- 
भिन्न कलाका रो" की अपनी - अपनी सौन्दर्यनुभ्ी eni का अध्ययन तो कला विशेष 
का ही कार्य है । पुरातल्वक्ञ का उद्देश्य मानव समाज के विकास की ऑऔभन्न 
अवस्था al का विवरण प्रस्तुत करना रहता है । अतः इस उद्देश्य की पूर्त के प 


प्रयास में जो वलाळीत जितनी afem सहायक होगी उसका महत्व उतना ही afer 


होगा । 


प्राचीन कला वस्तुओ' को पुरातत्व की देन महत्वपुर्ण है । प्राचीन काल 


की कुछ कला avatar कई कारणो' जैसे अधक्षतम ud न्युनतम तापमान का जब सही 
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F "EY बन पाता तो कुछ पत्थर की कलाक enr जैसे rar अन्य अनेक 
SER gc जाती हैं इनको नष्ट होने से बचाने के fuu पुरातत्व का सहारा 
लेना पड़ता है । टूटी हुई वस्तु को पुनः जोड़ा जाता है । और दूसरी 


वस्तुओं Fara की जाती Š | 


इसी प्रकार दूसरी sera cur प्रदूकी एवं अन्य का रणो' से अपने वास्तीवक 
रंग में नही' रह पाती फिर उनकी रासायीनक पदाथौँ से धुनाई वगैरह कराकर 


उन्हे उनके वास्लीवक tn में लाया जाता Š | 


कुछ Sarat car जैसे कागज या गत्ते की sera cul को दीमक खा लेती हैं 
तो उनकी Pearaa भी पुरातत्व द्वारा की जाती है । इस प्रकार उनको नष्ट 
होने से बचाया जा सकता है पुरातत्व और कल्लावस्तुओं का अच्छा सम्बन्ध 


होता Š | 
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quee और सामाजिक arare 
A ec e S RP 
9% पुरातत्व वेक्ता चाइल्ड़ महोदय के अनुसार, "पुरातत्व में मनुष्य 

के उनीक्र्या sur उपलब्धीयो'का अध्ययन कया जाता है, जिनका सम्बन्ध 
समाज से रहा हो |” समाज शास्त्रौयो' केअनुसार, CRA का 
विज्ञान जिसमें हम सामाजिक जीवन, सामाजिक सम्बन्धो', सामाजिक कार्य 
तथा समाज के स्वक्ष्प का अध्ययन करते Š । सामान्यत: समाज शास्त्र को 
सामाजिक स'म्बन्धो' का वैज्ञानिक अध्ययन माना var है | भोजन उपलब्ध करना, 
deck का निवारण करना, तथा शारीरिक शीत ae Para करना अथवा 
इनमें afe पूर्ति की क्षमता आद के विष्य में मनुष्य जन्मना अनुभव शून्य रहता RI 
इन p का विकास सामाजिक वातावरण की देन माना जाता है । 
aeaf तहासिक युग में मानव असभ्य था वह कच्चा मास और कन्दमूल खाया करता 
था, धीरे - धीरे उसकी दशा में पी रवर्तैन होता ग्या और उसने अग्नि की खोज 
की एवं शिकार के लिए अनेक पत्थर के उपकरणों का famin क्या । उसके 
उपरान्त उसने कृषि कार्य सीखा और पशुपालन भी करने लगा । इस एकार जब 
मनुष्य समुह बना कर रहने लगे तो वह खुद ब खुद सभ्य होले चले गये यह देन सब 


समाज की है । मनुष्य ने जो अपने उपयोग के fus अनेक एकार के उपकरणो" का 
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E किया था ये ही उपकरण अब उस समय के सामाजिक आर्थिक जीवन की दशा 
हमें बताते हैं alts उस समथ का कोई लिखित प्रमाण नहो' Š और अगर कोई 


लिपौ Pot भी है तो वह पढ़ी नही' जा सकी, इसीलिए ये उपकरण ही झीतंहास 


लेखन के काम आते है । वस्तुतः मानव समाज की प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्ववर्ती 


पीढ़ी के अनुभव से लाभउठाती रहो है । क्सी भी मनुष्य M उपकरण रनमाण 
का ज्ञान जन्म से नहो' पाया जाता । वह Š सब समाज Š सीखता है । 

आदि अम कालीन मानव को ar अथवा अर्शलयन हस्त परशु के Pam 

में निपुणता प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग गये थे । आद मानव ने इस दिशा 

में अनेकानेक भरने करते हुए यह ज्ञान प्राप्त प्या Fg कसी उपकरण का निर्माण 
fa प्रक्रिया द्वारा क्या जाये और कौन - कौन से पत्थर, Far - Pa 
उपकरण के लिए उपयुक्त होगे । प्रत्येक पूर्व कालीन समाज के अनुभवों का परवर्ती 
समाज ने लाभ उठाया और इस प्रकार समाज ने प्रगीत के चरण बढ़ाए । प्रत्येक 
उपकरण, जिसके निर्माण में मनुष्य को usar मिली, वह उसकी सर्जना त्मक 


four का qa था, और वही पुरातात्विक सामग्री बन गया | 
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E th Chapter 
Rie 


+ URNided eh; A ¡ele —IeJ š N UT TAAN eh दने 


$-प्रातत्व को sia PAN को ša, 
e Hido chi Wed NAN RY देत, 
+- पुरा सत्य HT Je amer कको बेन. 


\ 
g फोहर को कन Mw 
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P को अन्य fer की देन 


पुरातत्व एक ऐसा Pas है fans विकास M छई अन्य fan का भोग 
रहा है। पुरातत्व को स्थान-स्थान पर दूसरे fa? का सहारा लेना पड़ता है 
ये विक है- भौतिक Parra, रसायन Femra, प्राणि शास्त्र, wa Femra, 
नृतत्व शास्त्र, arafa Femra आपि इन Pa के द्वारा ही पुरातत्का अपने कार्यो 
में सपन हो पाता है। इन्ही के छारा वह वस्तुओं का पता लगता है। इनका 
Fara व्विरण रनम्तीलखित प्रकार है। 
भौतिक e रसायन विज्ञान का पुरातत्व में योगदान:- 


ll ह fem fee fem dl Kom fem 
आज रसायन ma और 


भौँत्कि Pasta का पुरातत्व M व्शिष महत्व हो mor है। जब पुरातत्व वेला का 
उत्खनन में प्राचीन वस्तुओं की प्राप्त होती है। तो उन वस्तुओ' को ase होने 

à बचाने के Fa विशिष्ट wri gfgarat द्वारा सराक्षत करना आवश्यक हो 
जाता है। धातु Pus उपकरणो' की sare के लिए भी रासायीनक प्रक्रियाओ* का 
सहारा Paar जाता है। अगर aan ser को सिक्के या ud Pra जाये तो 


उनकी sore ud उनके Aten के लिए विशिष्ट रास्तार्या नक एक्रिया को अपनाना 
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E | सररक्षाका पुरातत्व में बड़ा महत्व है । प्राचीन अवशेष चाहे वे 
Past भी पदार्थ के बने हो, Fort के हो गा पत्थर के aY अथवा कसी धातु 
के बने हो, सिक्के के समान छोटे ef या मन्दिर के समान विशाल सभी का 
संरक्षा जरूरी होता है। अत: पुरातत्व में Han सम्बन्धी रसायन शास्त्र की 
शिक्षा के लिए विशेष प्रबन्ध PA जाते हैं । वस्तुओं के संरक्षा के विषय में हम 
आगे बात करगे । पुरातत्का रसायन शास्त्र एवं भौतिक Femra का सररक्षण के 
अलावा af और अन्य उपयोग करता है। Aa निर्धारण के लिए मिट्टी 
और हड्डी का रातायीनक विश्लेषा था । आज तितथी निर्धारण में भौतिक - 


oraaa वीधयो' का बड़ा महत्व है । 


यद्यीप fadt निर्धारण की परम्परागत सभी विवीषध्यो की पा रस्थीत के 
अनुसार आवस्यकता पड़ती है । परन्तु आज इसके लिए मुख्यत्व: वैज्ञानिक aren? 
का सहारा लिया जाता है और इसमें अब अनेक जीटलताएँ आ गयी हैं। अब 
यह साधारण Pasa नही' रहा । परन्तु Parra के तवकास के पूर्व युरोप में इसे 
एक आत सामान्य विक्ष माना जाता था । इसाई धर्म गुरुओ” के अनुसार इस 
संसार पर मामव अस्तित्व की प्राचीनता 4004 ad Y पूर्व से afer नही थी 


घुरोप में आर्क fama यशर महोदय की मान्यता का बोलबाला थाकि ईश्वर ने 
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ईसा Š 4004 वर्ड qd सुष्ट की रचना की | बहुत Fay तक झीतहासवेक्‍्ता 
424| d: qd को हो झीतहास की प्राचीन तिथी मानते रहे ams Pus 

के gus झीतहास का विवरण चतुर्थ शताब्दी की अन्तिम शाता ब्दी तक प्रस्तुत 

करना सम्भ्छ हो सका । sd: इस मत का प्रात्पादन Peur गया fa उस देश 

में सर्वप्रथम 4241 ई* qd M पंचाग बना समथ की इसीसीगिमित अवीध M मानव सभ्यता 
के विकास at Tatra af को क्रमबद्ध -.. . जोड़ने की चेष्टा बहुत Faa? 
तक की जाती रही । परन्तु जब Pagra ने ऐसी साम्ग्री को वढानो' के समक्ष 
प्रस्तुत पक्या fr; festa की gfsur की व्याख्या समथ की इस अल्प अवीध में 
करना qg नही' हो सका तो इस Pass पर रुढीगल धारणाओं का पीरत्याग 
करना पड़ा । वैज्ञानिको एवं great ने वज्ञान की प्रगीत के साथ - साथ 
Fadt Hera की Fara” को "निरन्तर पूर्णता प्रदान करने का guru किया और 
विगत 55 वर्षों की अवीध में अनेक वैज्ञानिक Peral का वकास Peur गथा fue 
प्रमुख है aña पाँ रक्षा, वृक्ष वलय Paris, ag स्तरोम aa, पराग 
विश्लेषण, रेडियो कार्बन ia | C, |, Mm ani, ssas दीप्त तथा 


पुराचुम्बक्तव fa ı a कुछ वैज्ञानिक तथी Fahr जिम्नवीर्णत है । 
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कार्बन |4 | C, j Fa :- 
7 ललल i> o-oo 


सन्‌ 1949 & Y शिकांगो faafaa 
के प्रोपेसर sq wwe Pia ने पुरातात्विक अवशोजो' M विद्यमान रेडियो abu 
कार्बन के आधार पर Pady निर्धारण की Poet sr विकास Paar उन्होंने 


इसको परिकल्पना! jose d. में की थी और इसके Pass में उनका प्रयोग 


1947 + में पुर्काशित हुआ । और तब से अब तक इस fae में निरन्तर 
सुधार होता रहा है। जिसके पीरणाम स्वरूप शुरुआत में जो mfr थी 
उन्हे दुर कर दिया ग्या है | 


कार्बन ।4 क्या है इस प्रश्न का aera उत्तर इस प्रकार होगा - पृथ्वी 
पृथ्वी के बाहय वायुमंडीलीय स्तरो' पर ब्रहामाड रीशसया' लगातार प्रडार करती 
रइली हैं। जब ते वायुर्मडल में प्रदेश करती हैं तो उसके पी रणाम स्वरूप पवी भन्न 
एवित्यो” के न्यूट्रानो' का निर्माण होता है । वायूमडल आक्सीजन और नाइट्रोजन 
ar मिश्रण है । प्रयोगों से यह प्रमाणित हुआ है Pa wer aretoa Passa 
रहता है वही न्युट्रानो' के सम्पर्क से नाइट्रोजन मे अनेक प्रकार की परल gare हो 
हो जाती हैं, किसमें कार्बन ।4 का पादुभाव प्रमुख माना ग्या है । कार्बन 


।4 एक विशिष्ट नाइट्रीजनआइसोटोप का पीरवर्तन रूप है । आकाश की 
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प्रयोगशाला X इन नवीनीर्मत कार्बन परमाणुओं का रेडियो कार्बन डाइ आक्साइड 
3 आक्मीकरण हो जाता है । इसे वनस्पीत्या' अन्य गैसो' के सँग स्वाभाविक 
रुप मे आत्मसात कर लेती है । तत्पश्चात न केवल शाकाहारी पशु- पक्षी 
ruft को खाकर आपतु जो मासाहारी है वे भी पशु - पक्षीयो' का नक्षा 
कर रेडियो कार्बन आत्मसात कर लेते है । इस प्रकार सभी प्राणी प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष क्सी न विसी रूप में कार्बन ।५ को आत्मसात करके रेडियो सक्रिय 


बनजाते हैं । 


सामान्य कार्बन जो वायूमड़ल में सवर्त्र पिशमान रहता है उसमे 6 
प्रोटान और 6 न्यूद्रानो' का योग होता है। इसे कार्बन ।2 कहा गया है। 


इस ards में रेडियो ar नहीं होली हैं । परन्तु कार्बन (2 रेडियो 


Pati कार्बन n, गार्बन 12 के साथ वासूर्मडन के aration में मिल 
जाता है । अनुमान लेगाया गया है fs कार्बन 14 की मात्रा पृथ्वी E 


amago टन है । serare Foam के माध्यम से प्रात्वर्ष 20 पौड़ faar 
कार्बन उत्पन्न होता है । gd Pene ने गणना करके झाका पता wrar fa 


srda ।4 वी farar सभी प्राणीयो' M समान होती है u के On 
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के कारण वायूमंडल में इसका समान वितरण होता है और प्राणीयो' ढारा इसका 


अवशो जग समान होता à । सभी प्राणी निश्चित अनुपात M कार्बन 12 और 


` 


कार्बन ।५ को आत्मसात करते हैं । कार्बन ।4 के नवीन परमाणु निरन्तर efa 


5555558688 


n 


पूर्ति का कार्य करते रहते हैं । यह giga वायु के माध्यम से सम्पन्न होती है। 
यह लो स्पष्ट हो गया Ps सभी प्राणीया में कार्बन ú और कार्बन (2 कमान 


है । परन्तु जब कोई ब्यक्ति मर जाता है तो उसमें कार्बन ।4 के अवशोका की 


555 


Eg» प्रक्रिया का अन्त हो जाता है और उसके बाद Fam प्रक्रिया का आरम्भ होता है 


वह कार्बनाय कै विघटन की होती है । प्रो” Fre की गणना के अनुसार 


ष्‌ T> 5568 Í 30 वर्षों में कार्बन ।4 की मात्रा आधी हो जाती हैदुछ विढानो' ने 

V > = zm जी 4 T 

: : arda 14 का आधा जीवन 5570 7 so वर्षौ का माना Š और दछ लोग 

W + 
T> 


5730 * 40 as का मानते हैं । एकिन महोदय 5000 वर्षो का æ} 
जीवन मानते Š । उनके अनुसार 80 वर्जो मै कार्बन ।4 का एक पी लात Paces 
होता है । कार्बन 14 के अर्धजीवन के सिढान्त के अनुसार मरने के पश्चात 

जित्ने वर्षौ में आधा हो जाता है । पुन; उतने ही बच्चो में अविष्टाश का 
आधा रह जाता है और यह प्रक्रिया सम्पूर्ण कार्बन ।4 की ru लक and 


रहती है । इस प्रकार afa कार्बन ।4 काअधैजीवन afa 5130 मान लै तो 


- 64 = 
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11460 asi में उसका agers 17190 वर्षो में asen 22920 asl में सोलहवा' 
भाग और amp 70000 वर्षो के बाद ag भी Nq नही रहेगा । arda a 
के उपयुक्त विधटन के आधार पर ही तिथी रनिधीरत की जाली है । अतः 
उपयुक्‍त grata वस्तु ? विद्यमान सायला से उसका अन्तर निकाला जाता है 1 
इसके लिए प्रीति मिनट प्रीत ग्राम परीक्षण पदार्थ द्वारा Paii बीटा किरण की 
गणना करके अर्धाजीलन PrenTta की जाती है | aratata कार्बन ia की विवरण 
गीत are 15८71 / 8 होतो Bi परन्तु 5700 वर्ष प्राचीन कार्बन 14 
की 75९0/9 विद्यटन की प्रक्रिया मेँ कार्बन ia, जोटा विकरण करता छुआ 
N ।% में।बदल जाता है | इसका aw दे नी C''= ९ d NU 

ash er फिव्सनीय srda ।५ परीक्षा विधी में परीक्ष्णीय वस्तु की सर्वप्रथम 
सफाई की जाती है । durare उसे कार्बन डाई आक्साइड CO) 
एपिटाइलीन CH, अथवा RA १८५१ जमे पीरवीर्तत करते हैं । अन्तर 
apra me दारा विकिरण की गणना की जाती है कार्बन ú तिथी विधी 
के जनक gl- faa द्वारा प्रयुवत यत्र की तुलना P gafwa Pere अत्यन्त 
Fafaga है । Fasa महोदय की स्क्रीन वाल विधी के अनुसार परोक्ष के 


नमूने को कार्बन भें पी रवीतेत कर "जजर काउन्टर के भीतरी भाग में qar दिया 
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जाता है। यह fae त्रुटिपूर्ण थी नवीन परडीत की सबसे बड़ी Power यह है 
कि इसमें arq ga उत्पन्न होने ळी सम्भावना नही' रह पाती छै क्यो 
"EA को गैस! में बदलने के पिए Sore करने के qrara उसे वहा“ सम्पर्क से मुक्त 

रखा जाता. है. । इन दो Pam? के RE और दो Paco काम में लाई 
जाती हैं opo , एक के अनुसार - "जजर - gat काउन्टर M co, की गगना की 


/ 
जाती 8 ' दूसरी fat तरल साइनीटलेसन स्पैकट्रोमीटर का प्रयोग होला है। 


कार्बन 14 Faf विधी की काम्याबी के लिए यह आव्यक है fa 
/ 
वरीक्षपीय Greg में आवश्यक न्यूनतम मात्रा में कार्बन ।५ faena हो अतः 


/r] 


2 Far अस्थि तो इस' विधी के Pug अनुपयुक्त होगी , परन्तु ares eget 


Kauf उपयुक्त El Lar ia परीक्षा के लिण उपयक्त sega y प्रमुख à 
/ चारकोल, fur, सुरक्षित arse, घास कपड़े और पीट । केश, पत्तिया' 


/ 
mre - मिट्टी, दलदली मिट्टी, आक्षार जन, चुना पत्थर आदि कस्तुंओ' 
| 


uly कार्बन ।4 परीक्षा क्या जा सकता है । यह जरूरी है क परीक्षा 
/ h 

/ 

Lr Fag fas वस्तुको लिया गया हो उसमें प्राचीन कार्बन का Ww रूप अथात 
/ I 


/ वहं ards जो उस वस्तुके प्राणान्त काल में था सुरीक्ष हो । परन्तु ऐसा 


/ = $6 - 
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नही' होना arfau कि आवाचीन कार्बन के सम्पर्क से उस वस्तु में पसी प्रकार का 
रासायनिक rar अथा gg आ जाए एसा होने से तिथी की सही गणना 
नही' हो पाएगी । अत: पुरातत्वज्ञा का यह कर्तव्य है Fa वे उपलब्ध प्राचीन 
SR का अत्यन्त सावधानी से Ro करके प्रयोगशाला में भेज fe 
कार्बन 14 एक पूर्णतया faafaa वैज्ञागिनिक पढत है Pur भी इसमें अनेक प्रकार की 
afea? की सम्भावना रहती है । इस प्रकार कार्बन (4 में थोड़ी afar हैं 
परन्तु aro अभी तक Pahoa laur विद्ययो" में यह सवाग धक्क te 

है | इनमें जो थोड़ी abest है उनको are वैज्ञानिक युग में दूर करना aqme 
नही' है और दिदनो' दिन इसकी गणना को सही करते का प्रयास क्या गया Š | 
इसकी एक बड़ी act यह भी है Pa इस विधी छारा 70000 वर्ष से औध्क् प्राचीन 
qeqat का Fat निनध्यारिण नही' हो पाता । परन्तु एसी अन्य a 

Pasar भी विमित हो गयी Ce rafe grata पूरावशेबी' को तिथी 
Mera करना सम्भव हो गया है । वस्तुतः इस laur far का विकास for 
निर्धारण के क्षे में start Pes हुआ । इस विधी की qurfeger को सिद्द 
करने के उन पुरावशेषो' पर इसका पा रक्षी Paar गया जिनकी Per सन्द्रेहास्पद 


मानी जाती थी । अन्य प्राचीन देशो' की तुलना में Fa के इततहास का 
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तिथी क्रम satfes प्रमाणिक रुप से ज्ञात W gh Fast ने मित्र में प्रथम 
Tey के मकबरो' की काष्टयीड्टयो' का कार्बन (à परीक्षण Paar । उसके 

बाद उन वस्तुओ' पर भी परीक्षा Pat गये जो afem प्राचीन नही" थे जैले - 
सेसोस्ट्रिन 111 के अन्त्येष्टि वल्कल के एक - us टुकड़े और टाज़ेमी के arga 

के wed" फे पीरक्षो से थी सही ar Part । डेड - सी - स्क्राल को 
Sar के जन्म के समय का मात्तते हैं और कार्बन ॥५ के परीक्षा से इस Por 

की परमाणिकता कौ पुष्ट होती हैवार्बन (4 Peel की प्रमाण्किता पर 
आश्वस्त होकर कई मान्य Pent में सुधार Fay गये और आज पीरीस्थीत 

यह है कि इस परिक्षा के बिना पुरातत्व का कार्य आगे नही बढ़ सकता । 
चारकोल के विश्लेषण छारा नैस्का क्स की ar q कीमें बने Pash 
को Part 3600 $ ye निधागीरत की met और रोडेशिहा के faga उधोग 
की 6000 $ q. निधारित की गयी । o ds महोदय ने Par के 
आधार पर ARA Š समथ का संसोधन किया । इस शासक छारा PA 
भवन की adr 3045 वर्ष qd निधारित की शयो । आज भारत area सभी 
देशो' में a विधी का व्यापक प्रयोग Poor जा रहा है । परन्तु duas राज्य 


अभीरका आरम्भ से ही आगे रहा है । reas संस्कत का काल विद्वानों के 
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बीच अत्यन्त विवादास्पद Pasa था, परन्तु टेक्सास में उपलब्ध एक वन भैसे की 
अस्थ के कार्बन ।५ परीक्षा द्वारा इस संस्कृत का काल 8000 - 7000 $ 
qd निधारिरत Paar गया ff सभी विवाद खत्म हो गये इसी प्रकार ओरेगाव 
में उपलब्ध एक रस्सी में ग्रथि चन्दन के परीक्षण से यह प्रमाणत हुआ fs एसके 
gatar «Pega der 9000 वर्ष पूर्व नवास करते थे जापान के विढानो' ने 

अपने देश के आद्यीतहासिक स्थानो' में तिथी निर्धारण में इस विधी का खुलकर 
उपयोग क्या है। इस विधी से इस बात का पता चला कि centur 


लोग 6500 $ पू" में इंड्रोनेश्घा से ट्समाननिया में जाकर बसे थे । 


पोटाशियम - आरगन fa :- 
--+— rn nr यह विधी भी एक quer वैज्ञानिक faert 


है | यह विधा कार्बन ॥५ के समान farra पर आधारित है । इसके 
पौटाशियम - 40 [४४ | और जागैन - 40 fay के अनुपात - 
Fartept द्वारा विधी तिथी Pata की जाती है । यह सुत्र WA. 
fara कै अनुपात का Pater करता है | इस विध्यी का आध्यार यह 

तथ्य है fa रेडियो" agar fafaa गीत से भै पी रिवीतेत होता है । अत; 

एक maas apicromeler Mk और ^ के अनुपात का विश्लेणणा करके ज्वालामुखी 


जीनत पौटाशियम = बहुल चटटानो की तिथी ज्ञात करना सम्भाव होता है । 
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का eher 133087 वर्ष माना जाता है। अतः इस विधी से उन 
प्राचीन वस्तुओ' की fat निर्धारीत की जाती है । जिनकी Fal कार्बन dà 
से नही' ज्ञात की जा सकती है । वैज्ञानििको' के प्रयास से इस fa कापया-प्त 
परिष्कार हो जाने से पुरातत्व में इसकी उपयोगिगता बहुत afee बढ़ गयी है । 
इसका प्रमुख उदा हरण Š टगारनिका की ओल्डुवाई maña के प्रथम स्तर का 
तिथी Pero करना । k 9 त्तिथी [वधी के आधार पर ओल्डुवाई संस्कीत 
के frei स्तरो की औसत Padr 50000 वर्ष निनिधातीरत की गयी | 
परन्तु इस विधी द्वारा उन पुरावशेषो' की Pad रिनधारित नही' की जा सकती 
जो क्सी स्थान पर कही ओर से लाये ग्ये हो । fs उस अवस्था में à 
उस _ स्थान: पर मनुष्य के बसने से बहुत पहले के हो सकते हैं । यह Fae 
उन स्थानो से ही ates उपयोगी होगी wer मनुष्य के बसने तत्काल पूर्व अथवा 


पश्चात ज्वालामुखी द्वारा पोटेशियम बहुल खीनज का संचय हुआ हो । 


उत्मिक दीप्त C asr विधी :- 
— =-=. केनेडी और नोपेक नामक Fagra? ने सन ।१6० 


4. में पुरावशोषी के तिथी निर्धारण की इस fadt का प्रीत्पादन क्या | यह 


विधी इस तथ्य पर आधाररत है Fa मृदभाड सर्कीजन aega को अतीत में पकाया 


- To - 
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ग्या हो, उनकी fern दीप्त की गणना छारा तिथी निर्धारण क्या जा 
सकता है । इस विधी द्वारा प्राचीन st के तिथी Far की 
सम्भावना ने वैज्ञानको' और पुरातत्वज्ञो' का ध्यान आर्क त क्या । परन्तु 
इस पर जो अनुसंधान Pad गये उससे यह परिणाम सामने आया fa यह fadt 
उसी अवस्था में उपयोगी होगी जब कोई पुरावशेब पकाने के पश्चात Faga न 
हुआ हो । fern erst में प्राय: रासार्यानक पिकी तया' पायी जाली 
हैं । जिसे सही पीरणाम नहीं निकल पाते । परन्तु क्रीट के बावजूद 
पुरातत्व में इस विधी की उपयोगिता का महत्व है । और Padr निर्णप के 
Sa मै इससे लाभ उठाया जा रहा Š | इस विधी का एक अच्छा उपयोग यह 


है कि इससे असली और नकली मृदभाडो' का भेद खुन जाता 2 | 


aa परीक्षा तिथी विधी :- 
== कल गला रा बा साग x सन 1844 से यह जाना जाने लगा fu 


अस्थि अवशेष जो पृथ्वी के गर्भ में या asl में दबे पड़े रहते है उनमें फ्नोरीन की 
मात्रा होती है। फ्लोरीन का संचार हड्डीयो' में धीरे - धीरे होता है । 
इसकी उत्पत्ति ofa और जल से होती है और Pues Pu क्षेत्री) में इसकी मात्रा 
में परिवर्तन भी विभिन्‍न zu] से होता है कही' पर कम और कही पर ज्यादाह | 
इसका मूल कारणे उस स्थान की Paget और जल का प्रभाव होता है । 

इस प्रकार से उसी भ्रीमी में पड़ी हुईं हङ्डीयो' पर इसके कण जम जाते है । जिजतनी 
eget पुरानी होती जायेगी उतने ही aftm उस पर फ्लो रीन के an जमते जायेंगे 
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रासायीनक विधी से इनका परीक्षा कर Per ननिधागिरित की जा सकती है । 
यूरी नियम से भीइसका परीक्षण Star जा सकता Š । इसका सर्वप्रय्मप्रयोग 
Free डाउन quu के सम्बन्ध में क्या गया था । इस प्रणाली से केवल 


साधारण युग का काल मान Fasff ca क्या जा सकता है क्योंकि प्रत्येक 


s 


igi M इनकी मात्रा में विभिन्नता होती है । संक्षेप में यह निश्चित Pasr 
Mera करले में असमर्थ है । सन 1888 में स्वास aca में, गेली Pea 


daa Faz के उत्खनन से धरातल से 8 फीट नीचे, एक हङ्डीयो' का ढाचा उपलब्ध 


48827: 


हुआ था 1 परीक्षा के पश्चात उत्खाता लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे स्वास 
काम्बो' की खोपीड़यो' और पूर्व पाषाण काल की हड्डौयो' M 2 gfüana 
फ्लो रीन की मात्रा अपूर्व पाषाण काल में एक gfane फ्लोरीन की मात्रा तथा 
arefas eestor में 03 प्रीक्तात 0-05 gfana विद्यमान है । गेल Pen 
कीहड्डीयो' में 0-3 gfana फ्लोरीन की मात्रा मौजूद थी इस आधार पर 


उत्खाताओं ने उस स्थान की आध्वीनक सभ्यता की Pah Pasrf za की 


aa 


SEE 


इस विधी का विकास ge डेविडसन ने Paar था इस पधी को रेडियो 
Fada आमापन भी कहते हैं । चनिया faget और चिकनी मिट्टी में 
दबी अस्थि' M युरेनियम की मात्रा Jew और बाल्न में संचित तत्कालीन 


Fem से अपेक्षाकृत न्यून रहती है । भ्रमी की Pus पर्त में अस्थया 


<<< 
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उपजब्ध हुई ef उनसे à yrs aar Ë अथवा तवीनतर इसळा निधारिण भी कभी - 
कभी इस far मे फ्लोरीन परीक्षा के समान Peur जातांहै। इस fa 
में एक get यह है Pa प्लोरीन परीक्षा के समान इसमें पदार्थ का नारा नहीं 


_ करना पड़ता । gre आको ने लिला है । - 


१ It does not provide a mems of close relative dating a 


y 


given bone or group oi vones showes a certain range in 


fluorine countent, Unless the difference in age between 


v. 


L 
» uud n 


the bones which arebeing campared is considerable e.g. 


zi 


10, OOO years) there is usually an Overlap in the rage of ` 


£ 


theirfluorine- contents. For this reason it would ७7०४५७७) y 
be impossible b, this method to differentiate clearly 


’ M. 
Ú 


a 


‚between say a sexon and a neelithic skeleton; whereas 
i: should enable are for example, to distingish bones 
of neolithic or later age from others of Ach=eulisn age 


7 


3-3, | 


when both occur under similar conditions uu at the same 
locality. j 


LA, Lf 4 


Í 


OD S 90 395 


7 


br. Okely 
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ओ ब्साडयन जल स्वर माप विधी :- 


REE FN I alwfsu4 एक प्रकार के ज्वालामुखी 
गैस से निर्मित पत्थर होता है । इसका उपयोग अतीत M उपकरण निर्माण के 
लिए क्या जाता था । जिजस em कोई आकार प्रदान करने के लिए 


ओब्सिडियन को काटा था तराशा जाता है । उसी क्ष्ण वह m: 1नीर्मत सतह 
जल का अवशो का करने लगता है । जिजससे उसके अन्दर एक अदृश्य जल स्तर का 
Maa हो जाता है । नर्वार्नार्मत उपकरण के अन्दर जल का प्रदेश ज्ञात गीत 

से होता है । अतीत में जब मनुष्य ने ओब्सिडयन के टुकड़े को तराशा अध्वा 
उससे cas गिनिकाला तो उसने अपने बनाये उपकरण में जल सता के रनमाण की 
शुह्आत की जल स्तर की गहराई के माप के आधार पर उस उपकरण के रनमाण 
का काल ज्ञात करना सम्झ है जल स्तर के माप की व्विधी की उपयोगिता 
ओब्मिडयन तक ही सीमित है । fuse जैस्पर, ad, aea इत्याद 


पत्थरो' के पिए इसकी कोई उपयोगिगता नहीं । 


पुरातात्विक पदा थो की रासार्यानक प्रयोग द्वारा सुरक्षा :- 
2o yeee I x——— e m eo o —— x——— x 


विज्ञान का पुरातात्विक 
रितथी निधारण में बहुत बड़ा योगदान है । लेकिन इसके साथ - साथ विज्ञान 

का पुरातत्व के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान वस्तुओ' के संरक्ष एवं पीररक्षा का भी 

है । जब पुरातत्व को उत्खनन में प्राचीन वस्तुएं प्राप्त होती है ती कई 


वस्तुओं at Faase होने से बचाने के लिए विशिष्ट रासायीनक प्रीक्रियाओ' द्वारा 
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aed करना जीनवार्य हो जाता है | धातु निनीर्मत उपकरणों की सफाई 


के लिए भी रासायीनक प्रक्र्याओ' का सहारा Pear जाता है । 


पृथ्वी में पड़े हुए पदार्थ अपने वास्तीवक स्वरूप को खो बैठते है । 


इसका प्रमुख कारण काल गीत fuger की शीतोष्णता और उनका सलोनापन है। 


EIN 


इतिहास fatet दृष्टिकोण से उन्हें मुर्शक्षत रखना औनवार्य होता है । 


EE 


अत: उत्खननकर्ता को रसायन शास्त्र का सहारा लेना पड़ता Š । उत्खनन 


48 


क्षेत्र में भी एक प्रवीण रसायन शास्त्र की व्यबस्था होनी चाहिए । इसका 


x) 3 


शश 


प्रमुख कर्तव्य अत्यन्त जर्जीरत अवस्था में प्राप्त हुए पदार्थों को छाटकर स्तरानुसार 


अलग करना, उसके बाद उसको साफ्मानी तथा रासायीनक प्रयोग द्वारा 


सुरक्षित रखना होना चाइए | उत्खनन क्षेत्र में छोटी - छोटी रसायन 


une 


शालाओ' की भी थोड़ी - थोड़ी दूर पर आवश्यक्ता पड़ती है Tam अत्यन्त 


थम्नप्राय: पदार्थो का वही पर आरक्षण हो सके क्यो क भमी से बाहर निकलते 


a 


RA 


=) 2 


ही जब वस्तुओं पर जब हवा और धम पड़ली है तो कुछ ew टूटने लगती है | 


अत: क्षेत्रीय रसायन शास्त्री का यह प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसी वस्तु 


aaa 


UL 


पर ga कोईलिप लगाकर उसे Patt बड़ी रसायन शाला में भेज दे । उसके 


«ii 


atl 


P 
im 
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Pag यह भी जरूरी हो जाता है कि प्राप्त सभी cereal का क्रमानुस्तार उल्लेख 
कर लें अन्यथा Paar far हो जाने की सम्भावना रडती है । ssh afer 
प्रवीणता सिक्को' के आरक्षा और लेखन में बरतनी चाहीए उत्खनन क्षेत्र में स्वच्छ 


जल की अवस्य मेव व्यवस्था होनी ae | 


पदाथो के आरक्षा में जिन विभिन्न रासायीनक या अरासयीनक 
उपकरणो' की आवश्यकता पड़ती है । r में उनका निनम्न zn से उल्लेख 
Peur जा रहा है । 
डिस्टल्ड वाटर 
नाई ट्रक एसिड 
हाइड्रो कनो रक ufus 
एसीटोनर्आँ मल 
आमल एीसटेट 
सिल्वर Arete 
fagta ufus 
सल्पर्य was 


णी टक एसिड 


= 16 = 
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अमोनिया 

are सोडा 

सेललाइड कीर्टस 

WE, fan 122 x 
टोलुअन , टीपोल 

सोडियम सेस्व्यूका बॉनिट 
arar एसीटेड 

मेथीलेटेड Fafe या अलको हल 
पेरिस प्लास्टर 

गरोनुलेटेड fus 


शफा इट Ma 


अब नीचे कुछ पदार्थों का उल्लेख क्या जा रहा है जिनका fu उपरोक्त 


कै मकन द्वारा सररक्षा क्या जाता है । ये पदार्थ मुख्यतः तीन श्रेणी में आते हैं। 


प्रथम श्रेणी में पथरीले और चूने के पदार्थ जैसे मदुभाड सा मिट्टी के 


Fanta, शिशा, घड्या, gar, पत्थर, Sa, खनज और मीना आरिद। 
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दूसरी प्रकार की वस्तुएं धातृ की वस्तुएं जैसे लोहा, चादी, 


सोना, ताबा तथा Parga पदार्थ आद | 


तीसरी gatt में लकड़ी, कागज, रेशम, कपड़ा, खाल, हड्डी, 


An, amt, और हाथी ara के उपकरण आद आते हैं । 


मृदभाण्ड, पत्थर और पेमास पर रासार्यानक प्रयोग :- 


नाल nn K-—— सट x——— k-—— I I x—— गा arif नक 


उपकरण से असंख्य मृदभाड, पत्थर और पदाथो' के उपकरण उपलब्ध हुए Š | 
इनमें से औध्क्कांस उपकरण अभी भी Patera स्प्राहालयो” में सुरीक्षत हैं । 

पृथ्वी के अन्दर afer Dun] तक पड़े रहने के कारण इनमें सलोनापन आ जाता 
है। और कुछ अत्यन्त ही जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं । अतः 
इनको सुरीक्षत रखना जहरी होता है। कभी - कभी तो उन पदार्थों जन 
पर नमक का प्रभाव afem पड़ा है को केवल साफ पानी से कई बार धोने से 
ही काम चल जाता है। पर केस तौर से उन पर रसायन पदार्थों का 


उपयोग आवश्यक है । 
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सर्वप्रथम रसायन शास्त्री के लिए यह जरूरी होता 2 fs वह पदार्थों 
पर आये नमक के प्रभाव को दूर करे जिसके कारण उनके नष्ट होने की 
सम्भावना है । इसके सलिए सबसे अच्छी विधी यह है कि पदार्थ को पानी 
में डाल दें जिससे नमक का प्रभाव कम होता रहता है । ऐसा करने से 
पहले यह देख लेना चाहए fa कही" पदार्थ पानी में डालने से नष्ट तो नहीं 
हो जायेगा । इसके परीक्षण के लिए पदार्थ पर पानी की बुँद डालकर उसका 
प्रभाव देखें | याद नष्ट होने की लेशमात्र भी सम्भावना है तो उसे शीघ्र ही 
रसायनशास्त्रज्ञ के पास रसायन शाला भेजा जाये । पदार्थ को जल में 
डालकर उसके नमक के प्रभाव को दूर करने की प्रणाली को स्टीरिपँग कहते हैं । 
छोटे - छोटे पदाथोँ को Patt भी बर्तन में रख्कतरसाफ Paar जा सकता है 
परन्तु बड़े पदा थोः को साफ करने के लए एक लम्बे लोहे, टीन के टब या 
उसी प्रकार के Poa? अन्य बर्तन या स्थाम की आवश्यकता पड़ती है नमक के 
प्रभाव को दूर करने के लिए इनभें स्वच्छ जल भर ओव्या जाला चै बीच 3 
लकड़ी की एक जाली रख दी जाती है । पदार्थ पर पक्की काली स्याही 
में नम्बर आद डालकर जाली पर रख दया जाता है । पदार्थ peer 


पानी में डुबा रहना are ताकि उसका सललोनापन दूर हो सके पानी में 
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थोड़ा भी नमक का असर नही' होनाचारहिए । साथ ही पानी में डालने से 
gen पदार्थ का पूर्ण विवरण लिख लेना आवश्यक होता है। पानी को प्रथम 
सप्ताह में प्रत्येक दिन, Pedro में दो बार और फिर सप्ताह में एक बार 
पानी बदल देना वाहिए । यह Poor तब तक रखनी चाहिए जब तक वस्तू 

से नमक का प्रभाव दूर न हो जाये कुछ स्थानो' पर केवल नमकीन पानी ही 
मिलता है। ऐसी दशा में वहा” पर स्वच्छ पानी बाहर से मंगा लेना चारिहए 
इस प्रकार से पदार्थो' के नमक के प्रभाव से दूर हो जाने पर उन्हें एक - एक करके 
पानी से निकाल लेना चाहिए । थोड़ा सुख जाने के बाद, उन पर लगी 
Paget को are या कुश की सहायता से साफ करना चाहिए । fus पदार्थों 
पर गहरा चूना जम गथा है उन पर उ प्रतलात नमक का तेजाब लगा देना चा हए 
या आवश्यकतानुमार उसी के घोल में पदार्थ को Pept देना aa ताक 
उसका प्रभाव पूर्णतया दूर हो जाये । पदार्थो पर जमे खड्या Puce के अश 
तोपानी में भीगने पर स्वतः ही Pat जाते हैं अन्यथा उन्हें चाकू से ga कर 
हटा देना चाहिए । प्रत्येक quar में घीटत क्रमक क्रिया का स्पष्ट उल्लेख 
कर लेना ara ताकि पदार्थों के परीक्षा में सुलभता रहे पदार्थो' को औँजारो' 


से साफ करने के बाद उन्हें पुनः स्वच्छ जल से धोना arfa Ford वे पूर्णतया 
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साफ हो जाए । यह तो पदार्थों के सलोनेपन दूर करने की Foor, अब 
हम आगे पदार्थों के रासायीनक प्रयोग तथा उसकी सरीक्षा Far पर प्रकाश 


STAN | 


पदार्थ के धोये हुए पानी M सलोनेपन के परीक्षा के "लिए सिल्वर नाइट्रेट 
घोल को उपयोग में ज्ञाना चाहिए । यह घोल 5 ग्राम सिल्वर नाइट्रेंट के 
टुकड़े को 500 सी“ सी" पानी और io dr: at: तेज तेजाब मिलाकर 


तैयार क्या जाता है इसका परीक्षा Pasa Feel से Paar जाता है - 


एक ही आकार के शीशे के ga में बराबर मात्रा में एक में 
स्वच्छ पानी तथा दूसरे में पदार्थ का साफ Paar पानी डाल देना चाहिए 
ate उसमें सिल्वर aretc घोल | सिल्वर नाइट्रेट घोल = शोरे के अम्बल = 
महसार के घोल की ॥० ढूदें अलग - अलग डाल देनी चाहिए | — gemura 
दोनो eget को सावधानी से ferar चाहिए । ate जमी हुई भाप या 
दधया पन इस बात का संकेत करेगी Pa अभी पदार्थों मे क्षार मौजूद है यह 
द्या पन स्वच्छ पानी में कम और नमकीले पानी में औक्क पड़ेगा । इसकी 


मात्रा को कम करने के पिए पदार्थो' को पानी O seras 
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जब तक कि स्वच्छ पानी में उसी प्रकार का fm न आ जाये । इस 
प्रयोग से यह प्रतीत होगा Fa पदार्थ नमक के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो गया 
है। अन्त मै यदि qars में क्षार की मात्रा afes हो तो 5 ghana 
Ma क्नोराइड के घोल से जो हाइड्रो कोराइड ufus से खट्टा हो गया 
हो फ्रि परीक्षा करना चाहिए । पदार्थों पर जमी हुई सपेद्ध भाप इस 

बात का संकैत करेगी Fa अभी भी क्षार की मात्रा मौजूद है । इसके पश्चात 
पदार्थो' को कूब साफ पानी से धोकर sm में सुखाना चाहिए । बड़े पदार्थों 
को खुनी हुई वायु में तथा छोटे उपकरणो* को उष्ण वातावरण मे अर्थात लगभग 
80 - 100 तापक्रम में सुखाना चाहिए । छोटे पदार्थो' को गरम qa पर 
भी सुखाया जा सकता है। कच्ची Creer के पदार्थ पानी का प्रभाव सहन 
नहीं कर पाते हैं उनके पानी डालने पर छुनने की आर्शका रहती है अत: उन्हें 
पहले छाया में ge yer लेना चाहए तत्पश्चात उन पर 10 gfana विनायल 
एसी" ड्रालने पर छुन व टूट न सके जो पदार्थ खराब कच्ची Peet के बने है वै 
निश्चय ही पानी में डालने पर छुन व व्यर्थ हो जायेंगे । अत; उनको पहले 
पका लेना चाहिए । पदार्थों पर लगे रंग को कायम रखे के लिए उनके उतने 
स्थान पर 5 प्रीक्तात विनायल एसीटैट का लेप लगाकर तब पानी में डालना 


चाहिए । टूटे हुए पदाथो* को बड़ी सावधानी से जोड़ना au | 
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Tat कि उनका अन्य भाग न टूट सके इसके सलिए एक प्रवीण, बुद्धिमान तथा 
कार्य कृशन व्यक्ति की व्यवस्था होनी चाहिए । Fa Pa वह उपयुक्त सभी 


कायो* को सावधानी से कर सके | 


बड़े - बड़े pent के पदार्थ भी पृथ्वी के गर्भ में एक लम्बे समय तक पड़े 
रहने के कारण अम्ल के प्रभाव से ग्रस्त हो जाते हैं । स्टीरषिंग विधी से इनके 


सलोनी पन को हटाने में बहुत समथ लग जाता है । इसके लिए कागज के 


ge का प्रयोग करना चाहिए । यही सलोने पन दूर करने की सब्से सुगम 


विधी है । यह Penn पिवधी से तैयार पक्या जाता 2 । कागज के छोटे 
छोटे टुकड़े करके, एक ट्यूब में गर्म पानी डालकर उसी M 24 घंटे तक पड़े 
रहने देना चाहिए । जब खल गल जाये तो तब लकड़ी से us कूट कर उनका 
पतला TERT तैयार कर लेना चाहिए | तत्पश्चात उसी का 1⁄2 इंच का 
लेप पत्थर पर लगा देना afew | जब यह सुख जाये तब उन्ही' पर उसका 
दूसरा लेप लगा देना चाहिए । यह fur तब तक जारी रखना चाः हए 
जब तक पदार्थ से सलोनापन दूर न हो जाये । यह परीक्षा करने के fm 
fa पदार्थ से सलोनेपन दूर हो गया है या नही, ett के अम्ल और were 
के घोल को उपयोग में लाना चाहिए । जब पदार्थ नमक के प्रभाव से मुक्त 


हो जाये तब उन्हें साफ पानी से धोकर सुखाना चाहए । 
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चूना सँगमरमर और दूसरे पत्थर के छोटे-छोटे qarsfsTT अम्ल के 
प्रभाव से ग्रासित हौ जाते है । कुछ caret aa fadt और 
अल्लाबस्तर पानी में घ्युलनशरील हीते है । अत: उन्हे स्टीपिँग faert 
से छुननें सै बचाया जा सकता Š । इसके लिए पानी में चुने का तत्व और 
atera को मिल्ला कर उपयोग मेँ arar चाहिए अथवा पानी कै 
एक टय़ूब प्लास्टर आफ पेरिस को कर छोड दे जब वह पानी Š 
नीचे जम जाए तब उपर केपानी का प्रयोग करना चाहए इस विध्यी सै 


सल्लोनापन pragt et जाता Š | 


धातुओं की सररक्षाणा विधी i= Ä 
ध्णतुओ पर रासयीनक प्रयोग करना बहुत 


कीठन होता है । इसके fus एक ऐसा प्रवीण aa होना वा इए Fat 
रसायन और उसका व्यावहारिक या प्रयोगात्मक ज्ञान हो । ध्यातुकडैँ एकार 


की हौती है जैसे लोहा , चाँदी ,सौना , aver आद पर अलग «अलग रसायनों 


ar ygatn होता है इसका afera far निम्न लिखित है ॥ 


लोहा :- औध्यकास समध तक Creer सै पड़े रहने के कारण लोहै का 


आधिकासभाग गल जाता है और om लगजाता है । यह oh इसकी चुम्बक की 
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शाक्ति को छात्म करके उसे खोडाला बना देता है | अतः प्राप्त पदार्थ 
को सुरक्षित रुप देने के fag उन पर रासयीनक प्रयोग अत्यन्त आवश्यक हो जाता 
है । इनको arpas रिङकान सै साफ ककया जा सकता है । इसमें 
पदा थी को धातु की जिंक सीट से ढक दिया है। और 5 प्रीक्ताल afes 
सोढा के घोल सै साफ प्या जाला है । यह घोल सामान्यत: शीले के बर्न 

में तैयार क्या arar है । लगभाग 6 घाटे के बाद पदाथर lus के porra 

से quf मुक्त हो जाता है । और उसको थोडी देर कै लिए 2 sFarra 
डाइल्यूट warts एसिड में Terra जाता है । ताकि पदाथा पर लौ 

हुए जिंक के निशान पूर्णतया छात्म हो जाये । तत्पश्चात उनको तब तक 

वे कीराइड से राहत न हो जाये । da में उन को सुछाकर उन पर 10 प्रीक्तात 
विनायल एसीटेट या वेक्लाइट वारिना का लेप लगा देना चाहिए । कुछ 

लौह धातु के पदार्था जो अत्यन्त जजीरत हो जाते है । उनको एल्ब्ट्रोलीटक 


fuma से साफ नही प्सा जा सकता है । gus? 5 प्रीक्ताल कासीटक सोडा 


Serta में लगभाग एक सप्ताह तक के लिए डाल देना चाहिए । और उसके 


बाद उसको साफ्झानी से तब तक साफ करना चारहए जब तक Fa वह क्षारसै 


cs 


KEKE 


Ç 


(ea न हो जाए । कार्बोरैन्डम wea और ब्लाक की सहायता सै पदा था 


पर जगे हुर्णजँक कै erat को दूर कर देना चाहिए । उसके बाद बेडक्रा इल 
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या पोलि विनायल एसीटैट या वेक लाइट वारिना का लेप लगा दिया जाता 
है | बिजली की सहायत से इन qarsrË का रक्षाणा बडी आश्यानी सै हौ 
जाता है । एसे पदार्थे की afera सुरक्षा रसायनशाला M ही हो सकती 
a 


e 


wap पर बिजली का पूर्णातिया gamer होता है । अतः उन्हे सीध्यु 


ही वहा पर a देना arfe | 


RES चाँदी और वादि सै fafaa पदा शो को जिनमें ताच कौ मात्रा 


मिनी हुईं है ॥ 3 gara wera कै तेजाब सै तब तक धौना चाहिए जब तक 
तावे के लाल चित्ते साफ न हो जाय । तसश्चात उन सिक्कों को ga और 
जल की सहायता से eps साफ करना चाहिए ॥ शद चाद कै सिक्कों या 
दूसरी sTTg Pra पदा थी को डाइल्यूट अमौनिया या डाइलूट wits ufus 
सै साफ क्या जा सकता है या उनको fus सीट से ढककर a e की 
pa अम्नीमृत Fah हुए वुछजल Ë लगभग दो ere तक डालकर un साफ 


Paar जा सकता है । अन्त मेँ शुद जल से qarsrË को सफाई अवश्य करनी चाहिए | 


SIT e AY e पर सास प्रयोग की आवश्यकता नही पडती है । 
पजन सिक्कों पर era पड जाते है या इसी तरह की कौई दुसरी खाराबी आ 
जाती है तब उन्हे agra ng णीस्ड से साफ प्या जाता है और da 


जेन्ट घोल मैं उन्हे उबाल दिया जाता है । 
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MT :- P 
“एज ताबा और उससे मिश्रित qarsrË को साफ करने कै लिए एक छतर 


तार अम्ल एक kT कारस्टक सोडा और 10 ar पानी के घोल का प्रयाग 


obeki 


करना चारिहए । पदार्थ को तब तक पानी भैं रहने देने चाहिए जब तक उस 


dd 


पर का हरापन दूर न हो जाये उसकै बाद पानी हैँ खूब शीकर उन पर 


pa 
K 
© 


10 पत्रात विनायत्र एसीटेट कै छाल को लगा दैना चाहिए | सर मार्टिमर 


Idi 


=q 
al 


$ S 


हतौँलर ने अपनी पुस्तक ee : Gru दी अर्थ के sc 198 पर 


IDA 


ताम्र तथा arn Pafsa धातुओं की रामसार्या नक प्रयोग Pasir पर बहुत सुन्दर 


L4 


प्रकाश ड़ाला है । जो Paz fus रुप से उद्धृत Š । 


4 


0730 30 3 


^ 


"If te electrolytic method is consideredmx undafe, copper 


A 


or it'salloys may be cleaned in a mixture of I Part trataric 
acid,Ipart 9f castic Soda,and 10 part of water. The object 
should be kept in the mixture until all the green in 
crustations have been dissolved away leaving the liver red 


anal 


(6९९५०० 


care behind, They are then throughly washed in water md 
finally coated with beloacryl or polyvinyl acetate. An 
alternative treatment iss(i)- Citric acid md pickling in 
50% percent, sulphric acid to remove my red oxidef ii) 
Neutralize with ammonia or any alkali after the acid 
treatment (iii) Wash in distilled water (iv) Carry out the 
silver nitrate test with the last wash wateri(v) Dry in 
elcohal and (vi) Coat with bedacryl or polyuinyl acetate 
Comletly oxidized coper coins should, at the outset, 
w be left in a 10 Percent sodium metaphosphate solution 
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Until free from calcareour matter rometimes this is 
sufficient to reveal the inscription; if not; they 
should be treated with theabove mentioned tartrate 


Bixture deluted to half strength 


wen a coins is immersed for cleaning, its label 


must be securely attached to the wire where by it is 


susp & ded, * 


seo m m mb ase < e ae Gm < we e < > e 4 x “s ° a o <Ñ s“ a GA “< cuo 
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धातुओं के औीतीरक्त तोसरे प्रकार के ge और पदार्थ होते हैं जिनका 
सररक्षा भी अवष्य होता है ये पदार्थ शीशा, लकड़ी, हड्डी, दात, 
कपड़ा, कागज तथा भोज पत्र आदि होते हैं। इनके सररक्षा कीप्रमुख 


Pasar Par ue हैं । 


शीशा :- 


आव्सीडा इज्ड शीशा malas fr से भी साफ कया जा 
सकता है । लोकन इसकी सफाई ताजे उबाले qu पानी में करनी चारिहए | 
अथवा शीसे के पदार्थों को सर्वप्रथम कुछ घँटो' के लिए कास्टिक सोडा के घोल में 
उसके बाद दो gra गन्ध्क के घोल में डालना चारिहए और जस्तै की मात्रा 
समाप्त हो जायें तब = पानी में धोकर और gs सुखाकर उन पर 10 प्रात्शात 
विनायल एसीटेट का लेप लगा देना चाहिए । शीशे को एसी बोलल में बंद 


कर देना चाहिए fa पर कि हवा न लग सके 1 


= at के पदार्थ पृथ्वी की शीतोष्णता के कारण गल जाते हैं और 


उत्खनन के पश्चात देवा और क्ष लगते ही वे ger टूटने और अस्त व्यस्त 


होने लगते है और बड़ी सावधानी से उन्हें आरीक्षत करना वर्गा हए । 
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नमकीले dat में उपलब्ध au पदार्थौ को स्वच्छ पानी से धोना चाहिए या 
सलोनेपन को दूर करने के Pus पतने कागज की गुदूदी के लेप का प्रयोग करना 
चाहिए । साधारणतः पदार्थों को टूटने से बवाने के लिए उन्हें गहरे बुरादे 
की परत M रखना चाहिए जहा पर उनकी हवा ud e से रक्षी हो सके । 
पदार्थो की रक्षा Bg उन्हें मास, अखबार, वेटसा डस्ट की गहरी परतो' 

M भी रखा जा सकता है । पदार्थों पर अन्त में 10 anf 
एसीटेट का लेप लगा देना चाहिए । जमीन में पड़े रहने के का रण लकड़ी 

मेँ दीमक लग जाती है । अत: उन्हें दूर करने के लिए अजवायन का सत या 
कोयले का em उपयोग में लाना चाहिए । उल्क्षन कर्ता के लिए यह अत्यन्त 
areas हो जाता है fa वह यह ध्यान रखे Pa लकड़ी पर कसी भी प्रकार 
का हवा का प्रकोप न हो सके । पदार्थों को शीघ्र ही रसायनशाला भेज 
देना चाहिए wer पर उनका आरक्षा हो सके डा-व्होलर ने अपनी पुस्तक 
afana फ्रम दी अर्थ में लिखा है - 

a Sometimes the wood can be sbowly dried and the moisture 


replaced by glycerine which is retained by a skin of 10 X 


polyvinyl a cetate or shallae in alcohal." 


æ æ wm टः ë us on =o am 
- > æ = = 


n Archaeology from the earth page-99' Dr. Wheeler! 
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जोड़ने की विधी :- 
Sat धा marg? को जोड़ने के लिए लाख और ate का प्रयोग 
far जाता है । लाख अच्छी किस्म का होना चाहिए जिससे कि पात्र 


आसानी और मजबूती से ws सके । लाखको साफ की हुई Poe में 
घोल कर उसे टूटे हुए 'किनारो' पर लगाकर जोड़ देना चाहिए । स्थानों 
को जोड़ने सेपहने उनकी सफाई करना बेहद जरूरी है और उन्हें थोड़ी देर 
तक gm में या छाया में सुखने भी देना चाहिए E कि वे मजब्गती से 
जुड़ जायें । लाख काधोल अत्यन्त ठोस बनाना चाहिए | इसके अती रक्त 
विनायल witéc के घोल से भी टूटे हुए 'बिनारों को जोड़ा जा सकता है । 
यह घोल faaan एसीटेट dT राल और Faz बराबर मात्रा में Paar 
बना लिया जाता है । 5 से do प्रीक्तात एसे घोल से जीर्ण पदाथो* को 
बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है । बड़ें पदार्थो' को जोड़ने में यह घोल 
सीमेन्ट की तरह कार्य करता Š । बड़े से बड़े पदार्थों को भी इस ata से 
जोड़ा जा सकता है। पत्थर के पदार्थों को जोड़ने के लिए भी लाल और 
विनायल एसीटेट का प्रयोग Paar जाता है । बड़े पत्थर के पदार्थो' को 


पत्थर का चुरा और मैगनेशिपम क्लोराइड को गिमलाकर जोड़ा जा सकता है । 
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यह लेप भी एक प्रकार की सीमेंट का काम देता है । टूटे हुए भाग को इस 


लेप से दो तीन rea के अन्दर में बड़ी आसानी से जोड़ा जा सकता है । 


est और दात के पदार्थ :- 


— Xen fer गिह 


ये पदार्थ अत्यन्त जीर्ण शीर्ण अवस्था में 
उपलब्ध होने कै का रण सुखाने पर टूटने लगते Š । Faer जहो' पर मिट्टी 
में सलोनापन औध्क है । वहा पर ये एक दो दिन में ही चूर्ण - चूर्ण हो 
जाते है | सल्लोनापन दूर करने से पहले इन पदार्थों को arnt से अवश्य 
are देना arfau । जिससे वे टूट न सकें और उसके बाद उन्हें स्वच्छ पानी 
से साफ करचृल्हे या tg में सुखा लेना चाहिए । रात भर SEN के बाद बंधे 
हुए तागे खोल लेने चाहिए । और तागे के स्थान पर राज़ लगा देना चारिहए 
अन्त में io प्रीकात विनायज्ञ एसीटेट का लेप लगा देना चाहिए । vH 
स्थानों में उत्खनन करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाइए । शब अवशेष 
को उठाने से पहले उनका चित्र लेना औनवार्य होता है । "जिससे उसकी arafa 
का पूराविवरण लिखा जा सके । जो afeer अवरो षाअत्यन्त कमजो रहोते है 
उनमें ताकत लाने के लिए 10 प्रीक्ताल farm एसीटेट का लेप अशवा हल्की 
लाझा का लेप लगा देना चा इए | ऑआस्थअव्शोज को उठाने में बडी सावधानी 
बरतनी area । उन्हे कागज के eas अशवा हल्के वस्त्र के ead से लपेट के 
उठाना चा हए जिससे ते टुट न सके । इडडोयो' डा सल्लोनापन दुर करने के 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection, Digitized by S3 Foundation USA 
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DASS AAA Lae 
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पदार्थः पर पीरिस का प्लास्तर लगा देना arfeq और इससे पहले एक लकडी 
ay Sst बाध्य देनी चारिहए । जिससे पदार्थः को इधार उधार हटाने में 


सपन्नता रहे । 


कपड़ा तथा कागज :- 
Air. da कागजो' का सलोनापन दूर करने के लिए उन 


केवल गीजे सोखतो' में रखा जाना चाहिए । धीरे - धीरे ये सोख्ते इनके 
सलोनेपन को सोख लेते हैं । इसके बाद मुलायम sq से Paget हटा कर 


उन्हें सुखा लेना चाहिए d 


भोज पत्र !~ 


— —- ` भोजपब्र से सलोनापन दूर करने के Pau भाप को उपयोग M लाना 
चाहिए । fast खौलते हुए पानी पर एक लार के जाल पर दो तीन 
मिनट के लिए रख देना चाहिए । भोज पत्र जब भाप से गीला हो जाये 

तो उसे ated के बीच में रख देना चाहिए । जिससे इसका सलोना पन दूर 
हो जाये । सोख्ता भाप के साथ सलोनेपन को भी सोख लेता है । अन्त में 


io gar विनायल एसीटेट का लेप लगा देना चाहिए | 
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उपरोक्त Faawt से यह ही पता चलता है कि आज fama पुरातत्व 
के fm आवश्यक । “बिना Femra के पुरातत्व का कोई भी काम आगे नहीं 
बढ़ सकता है । रसायन क्विन के बगैर पुरातत्व की कल्पना भी नही' की 


जा सकती है । अतः पुरातत्व और fama में age सम्बन्ध है | 


RRE lis 
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पुरातत्व को वनस्पीत fama की देन 


वनस्पति Para ने भी पुरातत्व के विकास में बहुत योगदान दिया 
है । पुरातत्व को जो fan वानस्पीतक अवशेष प्राप्त हुए है । 


उनके आधार पर वनस्पीत mata? ने उसकी Far fero की है | 


Le 


E) 


z 


पृथ्वी us आग का गोला थी वह धीरे - धीरे ठंड़ी हुई और उस पर वर्षा 


fen आदि पड़े । पृथ्वी पर अनेक प्रकार की वनस्पीतया' उत्पन्न हुई । 


अ, च) ३ 


पृथ्वी पर कई बार fan युग आया और कई बार अन्तीहम युग आया । 


नन 


Ap 
DH 


ER की कई जातीया” ase हो गई और कई नई 


जातीयो का जन्म हुआ । इस प्रकार पृथ्वी पर अनेक gr तक पा रवर्तन 


zie! 


होते रहे और हर युग पृथ्वी के गर्भ auc अवशेष छोड़ते रहे जिनके आधार 


पर उस समथ का वातावरण एवं उनकी Pad Farf रत की जाती Š 1 


(d 


aa 


वनस्था त वैज्ञानिको द्वारा निधाररत Fadr For [निम्न fe है । 


po पराग वितेका तिथी विधी :- 


पराग या पुष्प रज Fame 


वस्तू है यह Puget में cem; कई सौ वर्षों तक सुरीक्षत रह जाते है । 


६६६६१ 


शद 


Fen युग में www का Dean भाग बर्फ से ढक गथा अन्ती हम युग में 
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बर्फ के पिछनने के फलस्वरूप पराग युक्त बीज अस्त व्यस्त स्थित में पड़े हुए 
मिले । आदि ढाल में पक्षी और कीड़ो द्वारा इस पराग wT के एक 

पुष्प से दूसरे पुष्प मे प्रीत स्थापना के पल्लस्वरूप पराग सँवय होता रहा । 
पृथ्वी की परतो' में पड़े हुए पुष्प रजो के किलेको' द्वारा, arafa के 


विकास का अध्ययन करके तितक्षी Pero क्या जा सकता है । 


डेनमार्क, हार्लैन्ड आदि sd अन्य देशो में पराग Parra की बहुत 
ares तरक्की हुई है । जिससे इन देशो' की वनस्पीत के विकास का faep 
विवरण उपलब्ध हो गथा है । अब यह बताया जा सकता है किक त्येक 
प्रत्येक शताब्दी में इन देशो" की वनस्पीत का क्या स्वरूप था । कही - 
set तो प्रगीतहासिक कालीन पशुओं जैसे - रेडीयर, मैभथ इत्यादि की 
नासिका राध्रो' में श्वास द्वारा पहुँचे पराग सुरक्षित पाये ग्ये है । जिनके 


विश्लेषण से तत्कालीन वनस्पीत का स्वरूप Fara किया गया | 


2. वुक्ष- वलय Farms विधी :- 
eS ae जब किसी dg के तने को काटा 


जाता है तो उसकी मोटाई में प्राय: ऐसा वलय समूह गिदखता है Paar 


केन्द्र बिन्दु एक ही होता है । ये वनय ही पेड़ के arf és विकास के 
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चिन्ह माने जाते हैं । प्रत्येक वलय का अपने 1निकटतम से साफ अन्तर Faure 


देता है। व्यो बसन्त ag में बड़े आकार के और हल्के रंग के को षाणुओ" 
का Pure; होता है। और ग्रीष्म sq में इनका आकार छोटा और रण 


गाढ़ा होता है । वृक्षो के विकास के संकेत इन्ही' इन se] की मोटाई 


44994088 


एवं ग्रीष्म कालीन तथा ara कालीन उष्णता ud आर्दता पर Fa करती है। 


Y 3X) 


it 


एक ही क्षेत्र के समकालीन get M निर्मित वलयो में अदभुत समानता देखी जाती 


z 


U 


P^ y 
Fi 


है । एक वृक्ष के तने के पतने ud चाड़े आकरी दूसरे वृक्षो' के वलथो' से मेल 


ने) 


खाते है । adr निर्धारण मुलतः इसी तथ्य पर आधा रत होता Š | 


dn ni 


सभी qu की सम समायीकरण पधी द्वारा Fadr निनधाःरण की जाती Š । 


3b 35 ab 


याद Peat ज्ञात Pat से a की जाये तो उस वृक्ष की 


आयू का पता लगाना, जिसके काटे जाने की fadt ज्ञात हो, सम्भव हो 


dd 


aa 


LEERE 


जाएगा 1 


माना एक वृक्ष 1990 $ में काटा गया और उसके परीक्षा से यह पता 
चलता है Fae ठह पेड़ 400 वर्ष पुराना है तो उसके वलय 1590 d* तक बनते 
रहें और दूसरा वृक्ष Prosar है, जो 1890 & में काटा गया था । जब 
दोनों qe] के वल्यो' की तुलना की जाएगी तो 300 वलथ समान मिलेंगे । 
याद दूसरे वृक्ष की आयू भी पहले वर्ष के बराबर रही होगी तो पुन: 100 


वर्ष अतीत के aset का क्रम निमीण सम्भव हो जाएगा । 
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पुरातत्व को we विज्ञान की देन 


पुरातत्व at yaa Parra की देन बड़ी महत्वपूर्ण है । प्रगीत हासिक 
अध्ययन को app} शास्त्र ने ही ठोस आधार प्रदान क्या । aaa 
ने हो सबसे पहले पृथ्वी के गर्भ में दबे आदि कालीन मानव के अस्थि - अवशेबो' 
एवं लुप्त प्राण्पो' के dara के साथ अमोपकरण प्राप्त Pedo) । इसके fuu 
जान डी रख एस्पर, रार्जट - ure, परेरे, fon लिटलटन, जान 
ot alfa अटठारवी' शताब्दी के शोध कर्ताओं की देन महत्त्वपूर्ण मानी जाएगी। 
उन्नीसवी' शताब्दी के कर्भ शास्त्रीयो' ने भी मनुष्य की प्राचीनता सम्बन्धी 
अनेक विवरण प्रस्तुत Pat । जेम्स हटन तथा टमेल ने "एक रुपता का सिढान्त" 
प्रीत्मादित क्या । उन्हाने "थ्योरी आफ दी अर्थ" में यह व्यक्त क्या 
कि भर्गसीय परतो के Farm उन्ही' gratas प्रक्रियाओ' के पा रणाम माने 
जायेंगे जो आज भी समुद्र, नदी, और झील में विद्यमान है । इसके आती रक्‍त 
Wa fetes, और टाम्सेन ने "त्रियुग सिद्धा न्त” तथा srda महोदय 
ने विकास वाद का सिद्धान्त" प्रीक्तादित क्या । वार्ल्स <q ने 
far आफ य्यूलोजी" हैं 1850 - 33 ई” } में स्पष्ट क्या कि 


mia स्तर निर्माण की प्रावीन तथा उसके सदुरा आफ्वीनक प्राकृतिक प्रत्रियाओ' 
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M एकरूपता है । मानव जात की प्रावीनता सिद्ध करने की दिशा में 
कार्येरत उन्नीसवी' शता ब्दी के शोध्कर्ताओं' बेलीज्यम के स्मार्लिंग तथा ds 
के मैकएनरी का नाम महत्वपूर्ण है । परन्तु इनके समका लीन टर्नल, Sar, 
फ्रिस्टोल इत्याद शोध्कर्ता जो दाक्षी फ्रांस की गुफाओ' में खोज करते रहें, 
उनकी Sure भी महत्वपूर्ण है । dra, mer, जान इवान्स, 
tat इत्यादि ra को पुरातत्व का क्षेत्र मै काफी शोहरत मली, 
स्मीर्लग महोदय ने कई oval M खोज करके अनेक एसे मानव खोपाड्यो' तथा 
उपकरणों को प्राप्त क्या । जिनका सम्बन्ध लुप्त गैन्डो' तथा मैभथ से 
स्थापित क्या जा सका स्मीलँग ने यह विचार व्यक्त Paar कि उनके द्वारा 
उपलब्ध मानव sen तथा अस्मोपकरण नि:सन्देह उन लुप्त प्राण्पी' के 
समकालीन है जिनके साथ वे संचित मिले । मैक एनरी को 1825 ई में 
aera के निकट एक गुफा के उत्खनन में स्टेलेमाइट के मोटे स्तर के नीचे मैमथ 


और अन्य लुप्त पशुओं की आस्थ्यो' के साथ मानव Pata अमोपकरण मिल्ने । 


ou हर्न्डड्यर आफ आर्वियोलाजी, जी" इन डीनियल qe 34 
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इसी प्रकार के ga, स्पेन तथा अन्य यूरोपीय देशो की गुफाओ में भी 
fmı ura के क्रो दि पर्थ को सोम नदी घाटी में Yes के संचय में pH aus 
पशुओं की हङ्डीयो' के साथ fe उपकरण मिले । उन्हाने इस प्रकार की 
वस्तुओं sr He करना ge क्या और इस कारण उन्हें उपहास का पात्र 

बनना पड़ा । परन्तु इस प्रकार IO वस्तुए उपलब्ध हो 

रही थी उनके पल्लस्वरुप विद्वानों ने मनुष्य के आदकाल के सम्बन्ध में बई 
Pafvaa धारणाएं स्थापित की । इँम्लैड में 1859 ई- में एक जाच कमीशन 
इस सम्बर्न्ध में विचार करने के लिए गठन fer गया । इस कमीशन के एक 
सदस्य सर जान इवान्स पुरातत्व वेवता थे और दूसरे प्रेस्टीवच क्रुलत्व 
वैज्ञानिक । इन विद्वानों ने gh द्वारा संगृहीत प्रगीतिहासिक वस्तुओ” का 
Mie कर ,यह निर्णय लिया कि उनका दावा सही था । इस पकार 

1859 + तक भूगर्भ शास्त्रीयो' का मानव के अस्तित्व सम्बन्धी दावा सिद्ध 


हो गया । 


मानव अस्तित्व की प्रावीनता को निनार्विवाद fus करना ही केवल 
भतत्व विज्ञान की पुरातत्व को देन माना जायेगा । उत्खनन में स्तर 
विन्यास का प्रमुख स्थान है क्योकि इसी आधार पर fan आबादी स्थन 
का ufa क्रम निधारित क्या जाता है । स्तरीकरण मुख्यत: ANA 


ar सिद्धान्त है और पुरातत्व के Pag इसकी उपयोगिता को सर्वप्रथम उन 
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जो भवन आज खड़ा है। उसकी Ata भ्षतत्व fama 


ने रखी । 
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पुरातत्व को नृतत्व शास्त्र की देन 
Xx 


ure Para के साथ - साथ नृतत्व शास्त्र का भी पुरातत्व के 
साथ घीनष्ठ सम्बन्ध है । प्रशीतिहासिकालीन सँस्कीत्यो का विवरण 
प्रस्तुत करने के लिए Ja शास्त्र ud ogre विज्ञान दोनो की ही 
आवश्यकता पड़ती है । afa मानव के जीवन के सामाजिक, ar, 
धार्मिक इत्या पिवी भन्न पहलुओं के faot के लिए पुरातत्व को 
नृतत्व वज्ञान का सहारा नेना पड़ता Š । जो मानव समाज आज 
भी आदिमानव के सदृश जीवन यापन करते है, उनकी जीवन qala का 


अध्ययन मनुष्य जारित के आदिम समाज का विवरण प्रस्तुत करने के लिए 


बड़ा उपयोगी साबित हुआ है । नृतत्व शास्त्र ने इस बात को प्रमाणित 
Far है कि संसार के सभी wast में सभ्यता के विकास के क्रम में एकरूपला 
रही है। uou इसकी गीत कही' तीव्र रही तो कही' मन्द । 

Fan rs में मनुष्य समुचित प्रगीत नहीं कर सका, वहा“ उसकै जीवन 
यापन की पढीत आदम अवस्था में ही रह गयी । अतः qi तहासिक 
mu तयो' के अध्ययन M नृतत्व शास्त्र का बड़ा महत्व है । अत: पुरातत्व 


में उन विद्वानों की देन महत्त्वपूर्ण मानी जाएगी जो पुरातत्व वेक्ता के 
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साथ - साथ नृतत्व शास्त्री थे । प्रसिद्ध पुरातत्व Sam पट - रवर 
महोदय qe में नृतत्व शास्त्री थे और जब उन्हाने पुरा तत्व को अपनाया 
तो इस विद्या को एक नया दृ च्टकोण प्रदान क्या । यह वह scan 
CE अतीत की जीवन पढत को वर्तमान में देखना sz हुआ । नृतत्व 
शास्त्र के जनक creat महोदय माने जाते हैं और fue - F महोदय 


ने उनके दुष्टकोण का पुरातत्व में समावेश क्या । 


अतः पुरातत्व के अन्दर नृतत्व शास्त्र का भी महत्वपूर्ण स्थान है । 
नृतत्व शास्त्र पुरातत्व को नयी राह दिखाता है । और पुरातत्व की 


af मुक्ति को भी आसान करता है । 
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पुरातत्व को जीव- विज्ञान की देन 


ao Yorn Ym x— x yom प अ 


पुरातत्व और जीव Femra का बड़ा घीनष्ट सम्बन्ध है। जीव - 
ferra के द्वारा ही पुरातत्व को जीव की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में 
पता लग सका । जीव वैज्ञानिकों के अनुसार "जीव विज्ञान का क्षेत्र बहुत 
व्यापक दै इसके अर्न्तगत केवल वर्तमान जीवो' का ही नही, वरन उन जीवो' 
का भी अध्ययन होता है जो इस धरती के धरातल पर हजा रो' लाखो ast 
qd पाये जाते थे किन्तु अब वे Pad का रणव्शा खत्म हो गे |" उनके 
अवशेषो" का अध्ययन करके उस समय की उनकी आकल ud उनके रहन - सहन 
आदि ठै बारे में पुरी जानकारी प्राप्त की जाती है । ये ache पृथ्वी 
के गर्भ में पड़े होते हैं । जिनको उत्खनन द्वारा प्रकाश में लाया जाता $ | 
अत; जीव विज्ञान और पुरातत्व का कार्य क्षेत्र लगभग मिलता जुनता है । 
añ पुरातत्व प्राचीन समय की प्रत्येक वस्तु का अध्ययन करता है । 
जीव farra ने ही प्राचीन मानव के अस्तित्व को प्रमाणित क्या ud strat 


की उत्पत्ति ud पृथ्वी की उत्ति के बारे मै पुरातत्व को जानकारी दी । 
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उपसँहा र 


इस प्रकार पुरातत्व Parra केवल अध्ययन का fas ही नही' हे | 
वरन मानव जात के विकास को जानने का एक शोध्यूर्ण अध्ययन है । 
पुरातत्व का अर्थ सामान्य तथा प्राचीन तत्व अथवा वस्तुओं के नाम से 
जाना जाता है । परन्तु आज पुरातत्व का कार्य क्षेत्र बड़ा विस्तृत है । 
पुरातत्व मानव के विभिन्न पहलुओं जैसे मानव के सिवास स्थान, धर्म, 
कला, व्यापार, भोजन व्यवस्था, सौन्दर्य बोध आदि का अध्ययन 
कराता Š | आज पुरातत्व ने पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुईं अनेक सभ्यता ओ' 
को प्रकाश में लाया है । पुरातत्व ने अनेक नीदयो का उत्खनन करके उनमें 
विलुप्त सभ्यताओं का विवरण प्रस्तुत क्या है । पुरातत्व के द्वारा ही 
भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिन्धु सभ्यता और दजला - फ्रात की घाटी 
में स्थित मैपोपो टाफम्या सभ्यता प्रकाश में आई । नील नदी का उत्खनन 
करके मिश्र की सभ्यता का पता भी पुरातत्व के द्वारा ही लगाया गया । 
विश्व की अनेक सभ्यताओ' की तरह चीन में भी हवा'गहो' तथा afferents 


नीदयो' की घाटी में एक प्राचीन सभ्यता का उदय हुआ Foar विवरण भी 


पुरातत्व ने प्रस्तुत क्या । 
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पुरातत्व के द्वारा ही प्राचीन सभ्यताओं का इीतहास लिखने में बहुत 

afem sumer प्राप्त हुई दै । लेकिन इसके fm पुरातत्व कई दूसरे fat 
का सहारा लेना पड़ा Š । पुरातत्व का आज जो आलीशान महल खड़ा है 
उसके रनमाण के बहुत से Fasa? का योगदान रहा है पुरातत्व को समय - 

समय पर अलग - अलग विष्यो' की आवश्यकता पड़ती है । पुरातत्व में 

सबसे महत्वपूर्ण योगदान रसायन एवं भौतिक Parra का है । रासार्यानक 
पदार्थो' की सहायता से पुरातत्व के पास हजारो' वर्षों पहले अवशेष A 

है | रसायन विज्ञान के द्वारा उत्खीनत सामग्री की Pad निर्धारण पक्या 
जाता है। कोई भी पुरातत्व वेवता तब तक सफ्न पुरातत्व Saar नहीं 

बन सकता है जब तक कि उसे रसायन एवं भौतिकी का सही ज्ञान नही । 
Femra के औीतीरक्त पुरातत्व को कई और विषयो' जीव Porra, arafa 
विज्ञान, a विज्ञान, एव॑ नृतत्व विज्ञान का सहारा भी तेना पड़ता है | 
जीव विज्ञान ने पृथ्वी की उत्ति एवं उसकी भिन्न - भिन्न बदलती अवस्था ओ' 
का ud पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति एवं जीव के विकास का सही ज्ञान , 
पुरातत्व को दिया । eeu विज्ञान ने भी पुरातत्व की अनेक मुश्किलों 
को आसान far है । arafa Parra ने पराग विश्लेषण एवं qa ama 


के आधार पर तिथी निर्धारण में सहयोग दिया है । पुरातत्व को भ्रतत्व 
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Ferra की भी देन महत्वपूर्ण मानी जाएगी सर्वप्रथम क्षतत्व net को 
ही पृथ्वी की ava’ में सीचल आद मानव के औस्थ अकोब प्राप्त हुए । 
grà aafe अध्ययन को भुगर्भ शास्त्र ने ही ठोस आधार प्रदान क्या । 
nf शास्त्र ने ही स्तर विन्यास की खोज की जिसके द्वारा कसी आबादी 
<a का सँस्कीत sn निधाररित क्या जाला है । स्तरीकरण मूलतः शरभो 
शास्त्र का सिढान्त है औरपुरातत्व के लिए इसठी उपयोगिता को उन 
पुरातत्व वेक्ताओ ने समद्रा जो went शास्त्री भी थे । पुरातत्व ने नृतत्व 


शास्त्र का भी बहुत aftm योगदान Š । 


इस प्रकार यह asc हो जाता है किक पुरातत्व अकेला qg नहीं कर 
सकता है । बल्कि उसे अलग - अलग सग्यो' पर अलग - aun विष्यों की 
आवश्यकता पड़ती है । वास्तव में पुरातत्व पूर्णतः एक dara Pass 
हे । fan अनेक अन्धीवश्वासों को gor साबित कर मानव के जीवन को 


us नयी राह दिखाई 1 
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